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| भज-निताइ गौर राधेश्याम । 
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द शब्द 


आज गुरुगोराङ्ग की कृपा से श्रीपाद प्रबोधानन्द सर- 
स्वतीजी के द्वारा विरचित “श्रीसङ्गीतम।धव” नामक गीतिकाव्य 
भी अनुवाद के साथ प्रकाशित कर रसिक प्रेमीजनों के समक्त 
उपस्थित कर सका हूँ. । अवश्य ही इस बात को सब कोई स्वी- 
कार करेगे कि अन्धकार सरस्वती महोदय-युगल केलि निकुळ्ज 
विलास-बंभव वणन करने में परम सिद्धमुख हुए । इनके द्वारा 
विरचित यह “सङ्गीतमाधव” नामक गीतिकाव्य देखने से पता 
चलता है कि इन्होंने सचमुच ही अपने पूर्वाचाय्य श्रीजयदेव 
गोस्वामी विरचित “गीतगोविन्द” काव्य को ही सामने रखकर 
ठीक उसी के समान दूसरे गीतगोविन्द की रचना कर दिखायी । 
बिद्वान्‌ समाज में यदि किसी की धारणा है कि गीतगोविन्द 
सा दूसरा काव्य नहीं बन सकता है तो उनसे प्रार्थना है कि बे 
इस “सङ्गोतमाधव” प्रन्थसे गीतगोविन्द को तथा गीतगोविन्दसे 
सङ्गीतमाधब को मिलाकर देखलें तथा हृदयबद्ध भूल धारण को 
भूल जावे । अधिक क्या कहें-बिद्वानोंके आगे ग्रन्थ प्रस्तुत है । यह 
गीतिकाव्य गीतगोविन्द के अनुकरण पर रचा होने पर भी स्थल 
विशेष पर अपनी रचना परिपाटी और शाब्दविन्यास-प्रणाली में 
अधिक सुललित तथा चित्त चमत्कार रूप है । यह ग्रन्थ पहिले 
हमारे गुरुस्थान“श्रीराधारमणबाग-समाजवाड़ी-श्रीधाम नवद्वी पसे 
बंगानुवाद के साथ बंगाक्षर में प्रकाशित हो चुका है । सम्प्रति- 
गोरनिष्ठ,राजा रघुनन्दन प्रसादसिंह,मु'गेर निवासी के आग्रह से 
तथा उन्हीं के सम्पूण आर्थिक सहायता से अब यह ग्रन्थ हिन्दी 


( क.) 


अनुवाद के साथ देवाक्षरो में. प्रकाशित हो रहा है । परिशेष मे 
बुन्दाबन निवासी श्रीयुक्त मान्यवर, गोस्वामी श्री रासबिहारी 
शास्त्री महोदय के हम परम आभारी हैं कि आपने अपने समय 
को इस ग्रन्थ के अनुवाद काय्य में लगा कर तथा प्रकाशनाथ 
ग्रन्थ का सम्पूर्ण अनुबाद करके हमें चिर वाधित किया। 
निकुञ्ज विलास-बेभव का सम्पूर्ण अनुभव तब तक नहीं हो 
सकता है जब तक महाप्रभु में सम्पूर्ण न अनुराग हो । इसलिये 
ही हमने चेतन्यचन्द्राम्तत तथा यह सङ्गोतमाधव ग्रन्थ दोनों 
एक संग ही प्रकाशित करके एक ही जिल्द मं ग्रथित कर दिये 
हैं--यद्यपि श्रीसङ्गीतमाधव ग्रन्थ निकूळ्ञर्नवलास रह: केलि- 
विलास वर्णन के कारण सर्वसाधारणके पाठके लिए नहीं है तो 
भो हमारी प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन काय्यं में मग्नबुद्ध इस 
दुरूह प्रन्थ रत्न का प्रकाशन करने में प्रवृत्त हुई । आशा है 
रांसक समाज इस अद्धत ग्रन्थरत्न को कंठहार रूप स ग्रहण 
करे गे। बाबा केशवदासजी, भागवत निवास, दृन्दाबन के द्वारा 
श्री गोस्वामी बनमालीलाल महोदय की लाइब री से प्राप्त “हरि 
नामव्याख्या” तथा “कुञ्जकेलि-स्तोत्र” नामक दो वस्तू ग्न्य 
कर दिये गये है । सरस्त्रती महोदय द्वारा विरचित “आईच 
रासप्रबन्ध” और कामगायत्रीव्याख्यो भी हें | 


कृष्णदास 
कसुम सरोवर | 


॥ श्री गौरांगविधुजँयति ॥ 
संगीत-माधवम्‌ 


गीतिकाव्यम्‌ 
. प्रथमः सर्गः 
श्रीश्री बृन्दाबनोत्सवः 
सदानन्दे डृन्दाबन-नित्रिङकुङजे नबतडिद्‌ 
घनज्योतिः पुञ्ज किमपि कलगुञ्जन्मधुकरे । 
नवोन्मीलत्कैशोरक ललित लीला रस मयं 
प्रियं तन्मे जीयान्मधुरमधरं घाम-यृगलम्‌ ॥ १॥ 


अपारकरुणारारि कृष्णचेतन्यबिग्रहम्‌ । 
कलौ कलुषनाशाय गौरचन्द्रमुपांस्महे ॥ १॥ 
उज्ज्वल आनन्द से परिपूण, विविध सौगन्ध की उदूगम- 

भूमि स्वरूप, श्री यृगलकिशोर के मथुमय विलास से उत्पन्न सु- 
गन्ति में उन्मत्त अमरों की झंकार से शोभित, मधुमय श्रीबुन्दावन 
धाम की परम निशत निकुञ्ज में नव सौदामिनी युक्त अभिनव 
जलधर कान्ति मनोहर लीला रसमय, मधुर से भी मधुर, हमारे 
कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय, अलौकिक रूप गुण विलासमय 
युगल विग्रह, सकल भुवन दुलभ उत्क्षे का आविष्कार करें ॥ 
यह शोक श्री प्रवोधानन्द सरस्वती पाद ने अपने अभीष्ट देवता 
की चन्दना के निमित्त एवं इस प्रथ में मधुर युगल बिलास 
लीला वर्णित होगी इस उद्देश्य से उनका ही निर्देश करते हुए 
किया है। (१) 


रे मन ! तत्काल खिले हुए चम्पा के फूल की अपेक्षा अधिक 


२ सङ्गीत माथबम 


नबचम्पक-गौरकान्तिभिः कुनबुन्दावन-हेमरूपताम । 

भज कामपि विश्वमा हिनी मधर प्रेम रसा घिदेवताम ॥ २॥ 
महाप्रेमरसज्योतिरपारावारवारिधेः । 
मध्मे मोहन-कैशोर सारं राधामिधं दुम. ॥ रै ॥ 
परमरति ग्साम्मौ राशि कल्लोलमाला 
तरलित-सुकुमार-श्याम-सन्माइनांराः । 
ब्रजललित-किशोरी-लम्पटः कोऽपि जीयात्‌ 
प्रमद्‌-मद्‌न-लीला-मुस्धमुग्धः किशोरः ॥ ४ ॥ 


स्वच्छ छटा से श्री बृन्दावन को थलित करने वाली, बचन और 
मन से अगोचर उस मुवनमाडिनी प्रम की एक मात्र अधिष्ठात्री 
देवी का तू सेवन कर ! अर्थात्‌ सब प्रकार से उसका आश्रय 
ग्रहण करत हुए धन्यवाद का पात्र बन । (२) 

महाप्रेम रस ज्योति अर्थात्‌ महाभाव कान्ति मत्र अपार 
अनन्त अगाध समुद्र में मन को मुग्ध करने बाले नवकिशार का 
सार वही सादन नामक महाभाव स्वरूप राधा नामक परय अनि- 
बैचनीय रत्न के लिये में सर्वथा अत्म समर्पण करता हूँ । (३) 

अन्यत्त अद्भुत अननुभूतपूर्वं संभोग रससागर की अभिः 
बृद्ध तरङ्ग मालाओं से तरल, एवं अति सुकोमल मनोमोहकारी, 
नवजलधरकान्ति, ्रजनवनागरीलम्पट, उन्माद बिलास रस 
द्वारा परस शोभित, मन बाणी से अगोचर, अर्थात्‌ भाषा जिस 
रूप गुण लीला के वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट करती है 
वे नवकिशोर निरन्तर अपने इच्छानुकूल भोग विलास से सुखी 
रहें । (४) 

हे मन a अदम्य तृष्णा रूप उत्ताल तरङ्गं से क्ष मित, मर्दा 
मन्मथ चक्रवर्ति द्वारा निर्मित, सम्भोग रस सागर की तरङ्ग 


`“ सद्कीन माधवम ति 


उतरग-महानंग-ग्साव्ि-तरल मह: | 
प्रलुका ऋिवित-सव्यागं भज गाधाङ्ग भूषणाम ॥ ४ ॥ 
परम रस विभुते देवनस्यावतारं 
जगति कृतरहस्य-प्र मभक्ति-प्रचाग्म । 
लवशाजलधविकूचे कल्पितानल्पलीलं 
“स्फुरररुगा-दुकूलं धाम गौरं स्मरासि || ६॥ 


अति अधीर गुलाबी रङ्ग वाले श्री मुखारबिन्दादि विलामसुश्वा- 
धिक्य जान, पुलकादि भूषणों से भुपित, श्री राधा के अङ्ग मूपा 
की सेवा कर | यह ऋक सह चरी देह धारी प्रन्थकार नें लना के 
नीचे खड़े होकर सहज, एवं विपरीत रस मग्न रसिऊन्द्र चूडामणि 
को लक्ष्य करते हुए कहा हे । श्री राघा के अङ्ग भूषणो के बगुन 
में सहज भाव बिजली के समान सर्वाङ्गः में 'आलिाङ्गत नवघन- 
कान्ति, अथवा विपरीत भाव में श्री राधा के विद्य त्‌ सदृश सर्वाङ्ग 
द्वारा वेष्टित नागरेन्द्र, विदित होता हैँ । (५) 
श्री बृन्दावन धाम के परम मधुर रस की विभूति, अर्थात्‌ 
बिलासादि रसों की अधिप्ठात्री देवी श्री राधिका जी के विषय 
सर्प विलास रसांन्मत्त वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण, का मिलित्त 
अबतार है । जिनने जगत्‌ में परम रहस्य मूलक निज सम्पत्ति प्रेमा 
भक्ति का वितरण किया हैं, अरुण बसनधारी, नौलाचल में आपने 
एश्वर्य माधुयं रूप अनन्त लीलाओं का विलास अनुभव किया, 
परम मोहन, तप्नकोङःचन सदृश, गौर कान्ति वाले श्री गौराङ्ग को 
स्मरण करता हूँ । (६) 
किसी ने ब्रजकिशोरी एवं श्री बृन्दावन बिहारी युगल, श्री 
। राधा साधब के हुधर्षि महामदन चक्रवर्तिं जनित, अदृष्ट, अश्रत, 
' अननुभूतपूबे, विलास समूह की दर्शन इच्छा से सदा दी हृदय के 


४ ' सङ्गीत माधरम्‌ 


कट न + च कन्दर्पली 
निस्योन्मदानन्दरसँकक चं, कन्दर्पलीलारुत-करेलिकृद्म । 
श्रीराधिकामाधवयो दिंदक्षुस्तुष्टाव बृन्दावन मेंत्र काचितू ॥ ७॥ 

बसन्तरागेण गीयते | 

अदुूर्मुत-सुरभि- समय लहृजोढय मघुरलता-तरु जालं । 
नब मकरन्द-महाद्भुत-परिमल-मत्त विचलदलिमालम्‌ ॥ (क) 
बन्दे बृन्दाविपिनममन्दम । 
प्रेम-महारस-वेगविजुम्मित मदनमहोत्सवकन्दम्‌ ॥ भ्‌,०॥ 
विकशदशोक-वकुल कुल चम्पक माघविकामिरनूनम्‌ । 
सह निजबल्लभया ब्रतनागरलून-विक्चत्रिविसूनम ॥ स्व ॥ 

व कर nn ति तन Da 
उत्मादकारी नृन्य ग.त बिलासादि के आश्रय स्थान श्री बुन्दावन 
की स्तुति की है। जिसे त्रजकिशोरी कहा जाता है अह अन्धकार 
अपने सिद्ध देइ को लक्ष्य करता है । (७) 

मैं परम अनुराग से काय मन वाणी द्वारा श्री बृन्दावन 

की वन्दना करता हूँ। यह्‌ श्री वृन्दावन महाप्रेम रस तरङ्ग म 

उन्मत्त मदन महाचक्रवर्सी का महोत्सव रूप अशेष सम्भांगादि 

रस का एक मात्र आश्रय स्थान है । इस वृन्दावन में सदा ही बसन्त 

ऋतु विराजमान रहती है, अतः स्वभाव से ही नये नये पत्र पुष्पः 

फलादि से सुशोभित एवं प्रत्येक पत्र पुष्प फलादि मे अपूर्व मकरन्द 

प्रबाहित रहता है, जिसकी सुगन्ध से दसो दिशाए सुगन्धि 

बनी रहती हैं, एवं सौरभ से उन्मत्त भ्रमरगण चारों ओर गुळ 
करते रहते हैं (क) 

इसकी चारों ओर दिशाऐ' अशोक, मौलश्री, चम्पा, छी 

वव १ ७ ७ is 
माधवी आदि लताओं से हरी भरी एनं पुष्पों से परिपूर्ण रई 


सङ्गत म'म | x 


ललित कलिन्द सुता-लहरोक्कत-मृदु खदु शीकर वर्षम । 

तुमुल रति श्रमितालस-तनुवर-रमिक मिथुन कृत हषेम्‌ ॥ ( ग ) 
श्रदूभूत-रस-सरसि-लसदुपदल-मुकुलित-कनक सरोजं । 

प्राण समा कुच लोचन-संस्मूति कृत हरि-तीन्न मनोजम्‌ ॥ ( घ ) 
आस्तृत-कुसुम-घटित-मधुभाजन-मञ्जुल-कुञ्ज कुटीरं । 
रधामाधव-नवरति लौलागान-मदाकुल-कीरम्‌ ॥ ( ङ ) 
कुसुमित-फलित-कल्पलतावृत सुरतरु कुत परभागम्‌ : 

बिबिध मणीडृत-भूतल-निपनित-नवकपू र परागम्‌ ॥ (च) 


हैं । परम सौभाग्य है कि अपनी प्राण कोटि प्रिया श्रीराधिका 
जी के साथ रसमय नागर अनक प्रकार के पुष्पां का चयन 
करते करते रस सें विभोर होकर श्रमण कर रहे है । (स्व) 

स्थान स्थान पर श्री यमुना जी मनाहर तरंगों स कोमल 
` कोमल विन्दु वर्षा रही हैं । जिससे कि उद्दाम विलास श्रम दूर 
होकर श्री युगलकिशोर को परम सुख लाभ हो रहा हे । (ग) 

किसी रसमय सरोवर में परम शोभा युक्त स्वर्ण कमल के 
दल वायु से हिल रहे हैं एवं कालयां रस में बिबश होकर श्री- 
राधाजी के नेत्र एवं स्तन यगल की स्मृति दिलाकर <द्दीपना द्वारा 
रसिकेन्द्र चड़ार्माण श्री कृष्ण के हृदय म उदय कर रहे हँ । (घ) 

श्री वृन्दावन में स्थान स्थान पर पुष्प समूह सधुपूण 
पात्र द्वारा सुसज्जित मनोहर कुङजकुटीर विराजमान हैं । कहां 
कहीं श्री राधामाधव की नव नब सम्भोग रस लीला गानोन्मत्त 
तोता मेना बिहार कर रहे हैं। ( ङ) 

कहीं कहीं सुपुष्पित फलित कल्पलता परि वेष्टित देववृक्ष 
श्री वृन्दाबन की शोभा को बढ़ा रहे हैं । किसी स्थान में अनेक 
प्रकार के माण जटित उज्वल भूमितल में कपू र पराग के समान 
पुष्प पराग गिर कर अपूव शोभा विस्तार कर रहा है। (च) 


ध ` सङ्गीतमाध्रवम्‌ 


शिखि कुल नटनः मृगी चकिते ्षण-पिकपंचम कृतशो भै । 
प्रेम सुशाम्वुधि-दोलित स्वगपशु-संग-महामुनिलीमम । (छ) 


नीलतमाल. बनान्तर निलेयन-कौतुकि पिञ्छवतंश । 
परिमल हरमृद-मलयानिल भर-क्रतराघापथशंसम । (जि 


ललित कदम्ब तले त्रृतभंगिम-मोहन-वादित-बंशँ । 


निम्बधि निजसुखसार-रसोन्माद-ह रिक्त परमप्रशंसम । (म) 
_ वि तत तिन विनिता न 


किसी स्थान पर मयरगण पूँछ फैलाकर नृत्य कर रहे 
हें एव मृगी कल के चकित नयन भंगि द्वारा एवा क किलाओं 
की सुमधर पञ्चम गान द्वारा आनन्द मय स्थान परमानान्दत 
हो रहा है । स्थान स्थान पर प्रेम सुधासागर में निमग्नोन्मग्न 
पशु पक्षिगणा इतने पर्सानन्दित होरहे हँ कि बड़े बड़े सिद्ध 
ऋषि मुनिगण पर्यत्न उनके साथ रहने की इच्छा स श्री 
ब्रन्दाबन बास की प्राथना करते हे । (छ) 
कभी कभी उत्सुकता के कारण श्रीराधागोविन्द लुक 
छिपकर क्रीड़ा प्रसङ्ग में श्रीवृन्दाचन के एक देश में, सघन 
तमालवन में अन्तर्हित हो रहे हैं मयूरमुकुटधारी श्रीश्यामसुन्दर को 
न्वेपण करती हुई श्रीराधाजी व्याकुल होगई' । श्रीकृष्ण के अङ्ग 
परिमल को ग्रहण करता हुआ लीला सहायकारी सौगन्ध युत 
लय पवन, श्री राधिकाजी को पथ प्रदशेन कर श्री युगल 
किशोर के परमानन्द को बढ़ा रहा है । (ज) 
कहीं कहीं श्रीवृन्दाबन के अति मनोहर कदम्ब के नीचे 
त्रिभङ्ग ललित श्री मदनमोहन मरली बजाकर स्थावर, जङ्गम, 
पशु पक्षि समुदाय को आनन्द सागर में निमग्न कर रहे है । क 
पर निरन्तर अपनी प्रिया के साथ उद्दाम विलास रसानन्द में 
उन्मत्त श्री कृष्ण इस वृन्दाबन की अत्यन्त प्रश सा कर रहे हैं। (झ) 


| ७ 


प्रियरसमत्त-सरस्वति-बांणन-बुन्दाबन-महिमानं । 

पिवत बुधा: श्रबणन खुधारस सार-मुदाकरगानम्‌। (न) 
सान्दप्र म रसामतकलहरि-स्यन्दीनि मन्दीकृ 
ब्रह्मानम्द-समाधि सन्मुनि मना दाय्यंक केलिस्थली । 
ईशेनाप्यवितक्य-दिव्य-मद्दिमान्याविश्रती श्रे यसे 

मूयान्नःपशु [भि पूरडलवाद्ुन्दानि वृन्दाटवी ॥ ८ ॥ 
सहजाद्ूत सत्प्रभावत स्तव वृन्दावन ! केवलं कदा । 

त्वयि नित्यांवहारि तन्महारासक-उरन्द्रमहं विलोकये ॥ ६ ॥ 


श्री त्रज मधुर रसोन्मत्त श्री प्रबोधानन्दर सरस्वती कृत 
श्री वुन्दाबन महिमा सूचक परम सुधारस के गोंद का सहदयांग 
एवं आनन्द का आकार स्वरूप इस सङ्गीत का भक्तगण कानां 
के पानपात्र द्वारा पान करें ॥ (अ) 
योगि श्रेष्ठ महादेव पर्यन्त जिनकी महिमा के वर्णन में 
- पार नहीं पाते । उस अति प्रगाढ प्रेम रसाग्रत चरङ्गवर्षी, पशु 
पक्षि तरु लता पःवेटित, ब्रह्मानन्द समाधि के दूसरी पार स्थित 
बड़े बड़े मुनिगणों के मन को मोह करने वाला लीला बिनास 
स्थल जिसमं वर्तमान हे ऐसा श्री वृन्दाबन धाम हमारा परम 
मङ्गल करे, अर्थात्‌ श्री युगल लीला विलास प्रदान कर हम 
गो को क्तार्थ करे । ( पाठान्तर मॅ--जिसकी एक भात्र लीला 
स्थली एवं निविड़ प्रेम रसामूत राशि की ५क मात्र तरङ्ग की 
उछाल ही ब्रह्मानन्द समाधि मन्न महाझुनिगण की समाधि को 
विचलित कर मन को हरण करलेती है । श्रीमहादेव को भी 
अचिन्त्य दिव्य महा महिम मरिडत पशु पक्षि तरु लता पंक्ति 
शोभित वह श्री वृन्दाबन धाम हमारा परम मङ्गल बिधान 
करें ॥ ८ ॥ 
हे परम रसमय श्री बृदाबन ! आपके स्वासिविक परम अद्भत 


ऽ सङ्गीतमाधवम्‌ 


अथ रसमय राधाकृष्ण--दास्येकलुन्धा 
निरति सूगयन्ती कुङज-गेहावलीषु । 
तदति मधुरलीलानन्दि -राधा-सखीना- . 
मिदमकलयदारात्‌ कीत्त नं सा मृगाक्षी ॥ १०॥। - 
मंगलगुज्जरी रागेण गीयते । 
प्रणत-सकलसुखदायक, ब्रजनायक हे । 
बल्लब-राज-कुमार ! | 
स्फुटसरसिरुहल्ोचन मयमोचन हे! ` 
पालित-निज परिवार ॥ क ॥ 


3 PPR PSs र SRM 
प्रभाव के त्रशीभूत केडाल आपके ही निरन्तर शिलास निमग्न 
उस रसिक युगल का प्राण भरकर कब मैं दर्शन करूँगा! 
यह बतलाइये ॥६॥ त 

इस प्रकार बृन्दाबन के प्रति प्राथना करके उस नवदासी 
ने परमरस निमग्न राधाकृष्ण की एक मात्र मधर सेगामय, 
दढासीत्ग के प्रति लुब्ध होकर वृन्दाबन की कुञ्जो में केवल 
मात्र युगल गिलास दर्शन की लालसा से इतस्ततः अन्बेषण 
करते करते किसी स्थान पर श्री राधारानी की परमरस निमभ्ना 
अति नर्म सखियों के आगे श्री राधारानी के मुख से निकले 
हुए इस सुमधुर संगीत को सुना ॥ १० ॥ 

एक दिन युगलकिशोर निश्रत निवुङ में पशुपक्षी आदि 
की तरह सहज विपरीत रूप में बहुत समय तक विलास रस में 
निमग्न होरहे थे। श्रान्त रसिकेन्द्र चड़ामणि प्राणेश्वरी के वक्षःस्थल 
में अवस्थित थे । हठात्‌ प्राणेश्वरी किसी रस विशेष के आस्वा 
दून की इच्छा सेकरट माननी की तरह प्राण वल्लभ को वक्षस्थल 
से हटाकर नीचे को मुख करके लेट गयीं । नागरेन्द्र अत्यन्त 
व्याकुल होकर प्राणेश्वरी के मान को दूर करने में सतत प्रयल 


सङ्गीतभाधवम्‌ (३ 


जय जय प्राण सखे ॥ ध्र ॥ 


घ्रजतरुणी-नबनागर रससागर है, 
` रचित महारति रंग । 
रसिक युवति-परिहासक कृतरासक हे, 


ललितानंग तरंग ॥ ख ॥ 


करते हुए भी सफल नहीं हुए । विवश होकर अनेक प्रकार चातुर्य 
से उनके पीछे बेठकर विदग्ध नागर, विलास रस में उनका 
मान भंग करके उन्हें प्रसन्न किया। प्राणेश्वरी मन्द मन्द हँसती 
हुदै हाथ जोड़कर वेठी हुई इस संगीत को गाने लगी 

:--प्रणत जनों को सब प्रकार से सुख देने वाले अर्थात्‌ 
किसी भी रस के विशेष आस्वादन की इच्छा से पङ्चांग, 
साष्टांग अथवा दशांग दण्डवत्‌ करने बालों को अशेष विशेष 
प्रकार के सुख देने वाले, हे त्रजनवरस लम्पट ! गोप राजनन्दन ! 
हे प्राणसखे ! आपकी जय हो । आप सर्वोत्कर्ष लाभ करें । 
प्राण प्रिया की अभिनय भाव में अवस्थिति देखकर खिन्ने नेत्रों 
से उसकी ओर दृष्टि पात किया और कहा कि हे बिकसित 
पद्म पलाश लोचने ! हे कामादि पर पीड़ित | मुक जेसे व्यक्ति 
के भय को दूर करने बाले ! हे निज परिवार ! अथवा नाना 
प्रकार संगादि द्वारा मेरे जेसे आश्रित जन के अथवा निज 
इन्द्रियों के परिपालक ! 

हे ्रजनागरीरतिहिएडक ! हे महारास सागर हे निरन्तर 
अभिनव विलास रति रङ्ग कान्तिन्‌ हे ब्रज युत्रतियों के साथ 
परिह्वास रस में उन्मत रहने वाले हे रास बिहारी ! तुझारी 
कण क्षण में कितनी काम तरंगे हृदय में उठ रहीं हैं। (ख) 
` हे मुरली बदन ! धन्य है तुम्हारा चातुये, कोई यदि कपट भाव 
से सोरहा हा, अथवा मुख फेर कर खड़ा हो, किन्तु तुम उसको 


१० सङ्गीतमाध्वम्‌ 


मणिमय-बेरु लसन्मुख; नत्त-सन्मुख दे! 
सृदु मृदू हासबिलास। 
कुलवनिता- प्रतभव्जन रिएुगङ्नन है ! 
ह नवरति केलिनिवास ॥ (ग) ॥ 
मघुर-मधुर-रस-नूतन हतपूतन हे! 
नबघन नील शरीर । 
तपनसुतातट-सन्नर रतिलम्पट है | 
घृतवर-मणिगण हीर ॥ (घ) ॥ 
स्फुरदरुणाघर-पल्लव त्रजबल्लभ हे ! 
राधा-मानसहंस । 
श्रीलसरस्वति-गीतकं ह रिभावदं, 
मंगलमिह विदवातु ॥ (ङ) ॥ 


बलात्कार करके अपने सन्मुस्व कर लेत हा ? और मृदु हास्य 
से उसका मन हरण करके विलास करते हो । हे कुल ख्री-सती- 
ब्रत-सङजक ! हे कामादि रिपु गञ्जक ! हे नव नव वेदग्धयुक्त 
विलासरसनिधान ! (ग) 

तुम मधुर से भी मधुर रसबिलास में नित्य नवीन हो 
हे पूतना घातिन्‌ ! अतएव रमणियों के अजेयवीर्यशालिन्‌ ! दे 
नव जलधर कांति ! हे यमना पुलिन तट नट राज ! हे नव लम्पट 
हे चुम्बनालिङ्गनादि से उत्पन्न हुए चिन्हों के माणि माणिक्यं 
के धारण करने बाले । (घ) 

हे काम के बशीभूत होकर अरुण विकम्पिताधरपल्लव 
हे ब्रज जन बल्लम ! हे श्री राधा के मानस स्वरूप, सरोवर 
के कल हंस ! श्री प्रबोधानन्द्‌ सरस्वती रचित हरि के. म 
प्रद, अथवा मदन मोहन के मदनोत्पादक, यह गीत निकुङज * 


मंगल अथवा परमोन्माद जनक वक्षमाण रतिरण विध 
करें। (ङ) 


सङ्गीतमाधवम ११ 


राधाया स्तन हेम कुम्भयुगले दत्वा कर॑ पल्लवा-- 

असं कोमल मूरु चारुकदली कारडळ्च कृत्बोदितम्‌ । 

मिमाय प्रतिरा,ध-हस्त वलयब्वानञ्च तूय्यंस्न 

गोविंद: कृतमंगला रतिरणारम्भे समुजअम्भते ।! ११ ॥ 

मधुर मघरं मधुद्विष स्तदिदं गीतमतीव मङ्गलम्‌ । 

श्र्रणाञ्जलिभि निपीय सा स्मृत-गोबिंदपदेदमुज्जगौ ॥ १२ ॥ 

बसन्तरागेण गीयते | 
मदशिखिपिव्छ मुकुट परिलाञ्छित, 

कुञ्चित-कच -निकुरम्वे । 


श्री राधा के स्तन यगल रूप सुवण कलस के ऊपर 
पङचपल्लव के समान अपने दोनों हाथों को श्रपेण करते हुए 
दोनों ओर अपनी दोनों जंघा रूप केला के दो वृक्षों को स्थापन 
करके एवं प्रतिसेधक हाथ की कङ्कण ध्वनि रूप मंगल वांद्य 
रूजन करके रति यद्धारम्भ में मंगलमय गोविद परम सुख में 
विवर्धित हो रहे डे ॥ ११॥ 

उस यगल रस की नवदासी श्री राधा पद्म मधुकर का 
यह मधर लीला विलास परिपूर्ण, हृदयाह्वादक पूर्वोक्त गीत 
को सखियों के मुख से श्रवणाव्ज्नलिद्वारा पान करके, परमानंदित 
इृदय मं श्रीराधा विलासोन्मत्त उच्च कण्ठ से इस गीत 
को गाया ॥ १६ ॥ 

हमारा मन मदन गोपाल में अर्थात्‌ जिनमें भदन जनित 
बिलासादि द्वारा गोपियों की एवं अपनी सकल इन्द्रियों को 
सन्तुष्ट किया है, उन धीर ललित नागर मदनमोहन में सदा वास 
करे । मदनगोपाल का स्वरूप इस प्रकार है, आंपके मस्तक पर 
टेढ़े केशकलांप, मयूरपुच्छ निमित मुकुट शोभित है। जिनके 
मुरली के गान से ब्रज की नव-किशारियाँ लज्जा और धेय की 


१२ संगीत माधबम्‌ 


मुखरित बेणु हतत्रपधारित 
नब न्व-युब्ति कदम्बे ॥ ( क) 


बसतु मनो मम मदनगोपाले । 
नबरति केलि बिलास परार्वाध, रांधा सुरत रसाले ॥प्र न 
कलित कलिन्द सुता, पु्िनोञ्ञ्जल, कल्पमहीरुह मूल । 
किङ्किणि कलरव रञ्जित कटि तट, कोमलपीत दुकूले ॥ (ख) 


ना 


eT 


व्याग कर उन्मत्त होकर बन को भागती है । जो क्षण २ में नब २ 
सुमधुरलीलाविलास की परम अवधिरूपा मादन नामक महा- 
भावस्त्रूपा--श्रीराधिकाजी के नब २ संभोग में परम रसमय 
रहते है। जो सदा यभुनाजी के तटपर अत्युज्व न कल्पलता 
वृक्षके नीचे अनेक प्रकार के बिहार करते हैं। ( वुन्दाबन की 
तरुलतायें युगल किशोर की शोभा सुख के लिए वृन्दा की आज्ञा 
के अनुसार समय व्यतिरेक एवं फूल पुष्प पल्लव उत्पन्न करती 
हैं। इसलिए बृन्दाबन की तरुलताओं को कल्पवृक्ष कहां 
जाता है। (क) 


जिनकी कटितटमें मुखरित किँकिशी एवं कोमल सुमधुर 
पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। जिनके मुरली रंजित अधर 
पल्लव एबं नव जलधर निन्दित सुन्दर कांति बिशिष्ट किशोर 
आवस्था है । श्रीबृषभानु नन्दिनी श्रीराधा के भुवन मोहन मुख 
चन्द्रमा के सुख चकोर स्वरूप। गुळजा हार, मकरा कृति माणिम 
कुण्डल, कंकण, एवं नूपुरादि द्वारा परमशोभित । मृदु मधुर हार 
एबं नयन कटाक्ष देख कर जिनके प्रति रसिक बृज-ट 
लोम परवश हो जाती हैं। ( ख ) हु 


संगीतमाधवम्‌ १३ 


मुरली मनोहर मधुरतराघर, 

घन रुचि-चौर किशोरे । 
श्रीवृषभानु कुमारी मोहन, 

रुचिमुख चन्द्र चकोरे ॥ (ग) 
गुञ्जाहार मकर मणि कुण्डल, 

कङ्कण नूएर--शोमे । 
मृदु मधुर स्मित चारुबिलोकन, 

| रसिकवधूकृत लोमे॥ ( घ ) 

मत्त मधुत्रत गुब्ज्जित रड्ज्जित- 

गल दोलित बनमाले । 
गन्धोद्वर्तित सुवलित सुन्दर, 

पुल्लकित वाहु बिशाले ॥ (ङ) 
उज्ज्वल रत्न-तिलक ललितालिक-- 

सकनक-- मोक्तिक-नासे । 
शारद्‌ कोटि सुधा किरणोज्ञ्वल, 

श्रीमुख कमल-विकाशे ॥ (च) 


जिनके कण्ठ में लटकती हुई मनोहर बनमाला की गन्ध 


के कारण सदा भ्रमर रुऊजार करते रहते हैं । जिनके सुदीघं 
बाहुयुगल नाना सुगन्ध द्रव्यों से सुगन्धित, सुबलित एवं रस 
संभार से एलिकितहैं। (ङ) 


अति उज्वल रत्न एवं मनोहर तिलक द्वारा मस्तक 


सुशोभित होरद्दा है । नासिका में सुवर्ण जटित गज मुक्ता भूल- 
रहा है । जिनका सुख कमल शरद के कोटि २ पूर्ण चन्द्रमा से भी 
अधिक उज्वल और प्रकाशमान हे। ( च ) 


जिनकी ग्रीवा कटि और चरण की भङ्गी से ललित त्रिभङ्ग 


॥ र संगीतमाधबम | 


ग्रीवा कटिपद्‌ भङ्गि मनोहर, 
नव सुकुमार-शरीर | 


बृन्दाबन नब कुञ्ज ग्रह्वान्तर, 
रतिरण रङ्ग सुधीरे ॥ (छ) 


परिसल-सारस केशर चन्दन, दै 
चर्चित तर लसदङ्ग । 


परमानन्द रसेक घनाक्कति, 
प्रबह दनङ्ग--तरङ्गे॥ (ज) 


पद नख चन्द्र मशिच्छुविलज्जित, 
मनसिज कोटि समाज । 


अद्भुत केलि विलास विशारद, 
ब्रजपुर नव युवराज ॥ (भ) 


न्दावन की नव निकुञ्ज जठ पालन की नव निङज्ञ में वि वि 


सुन्दर सुकोसल शरीरघारी ओर वृ वि- 


लासरस रङ्ग में सुविदग्ध ॥ छ || 
उनका मंगलमय सुकोमल श्री अज्ञ अगर कपूर केसर कस्तूरी 


चन्दन आदि अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्य से बिलिप्त है | परः 
मानन्द मत्र सम्भोग रस की अद्वितीय मूर्ति से सदा अन'ग तरंग 
निकलती रहती हैं ॥ ज ॥ 

जिनकी चरण नखचन्द्र मणि की छटा मे कोटि २ काम 
का समाज पराजित हो जाता है । जो अति अपरूप नित्य नब ९ 
लीला बिलास विदग्ध और परम रसिक ब्रज जन युवराज हैँ; झ॥ 

हे रसिकभक्तगण ! परम रसमय श्री पाद्‌ प्रवोधानन्द 
सरखती कृत श्री कृष्ण के रूप सुधा सागर में अपने हृदय को डुबा 
कर परम सुखी होइये । तत्व ज्ञान विचारादि पूणे चार समुद्र 
क्यों व्यर्थ कालक्षेप कर रहे हैं ॥ अ ॥ 

नील कमल दल के समान कान्ति वाले, कोटि २ मन्मथ 


ह माधवम्‌ १५ 


रसद-सरस्थति बर्शित माधव- 
रूप सुधारस-सारे । 
रमयत साधु बुधा निज हृदयं, 
भ्रमथ मुधा किमसारे ॥ अ ॥ 
कुत्रलयदलनीलः कोटिकन्दपलीलः 
कनक रुचिदुकूलः केरकि६ङछावचूलः । 


Ps nls ibe न र dE 
मथनकारी, लीला बिहारी, पीताम्बरधारी, मस्तक पर मयूर मुकुट 
धारण करने बोले, कुलवती ब्रज बालाओं की नीवी शिथिल 
करते हैं । बे राधा पिती के राजहंस अर्थात्‌ श्री राधा रति नायक 
हमारे हृदय में सदा स्फुरित हो ॥ १३ ॥ 

एक दिन दुर्जवसानबती श्री राधा उदास हकर घर में 
घेठी थीं। ललितादि सखियाँ अनेक कौशल और चातुर्य से उनकी 
नागर के साथ मिलाने में असमर्थ थीं। एक ओर कामबाण से 
बिमुग्ध नागरेन्द्र निग्रृत निकुञ्ज में मूच्छित होकर पड़े थ । यह 
देख कर बुन्दादेवी की आज्ञा से कोई चतुर सहचरी व्यस्त हो- 
कर उदास मुख से श्री राधा जी के समीप जाकर बोलीं । हे प्रिय- 
सखी ! राधे कहने की बात नहीं है किन्तु है बड़ी बित्त! मैं 
यह देख करएे आई हूँ, कि माधव आहत हो गये । ऐसा सुनकर 
श्री राधिका मूर्च्छित की तरह बोलीं । सखी किसने किया, केसे 
हुआ ? सखी ने कहा कि क्या कहूँ सखी कि आत्मयोनि की बाण 
वर्षा से ऐसा हुआ । सखी ने कहा कि आत्मयोनि शब्द से काम? 
आर उसकी बाण बर्षा द्वारा। श्री राधा जी ने समभा कि 
आत्म योनि ब्रह्मा और उसकी वाण वर्षा द्वारा । गोवर्धन धारण 
के समय बज्न के समान वृष्टि धारा की बात मन में सोचकर व्यस्त 
समस्त भाव से चतुर सखी के साथ अभिसारिणी, भय विहला, 
श्री राधा को एकान्त बन में पाकर दर्शन स्पर्श से. चैतन्य माधव, 


१६ संगीतमःधरम 


मम हृदि कुलबाला-नीवि-विश्र॑ंसि-बंश- क 
ध्वनिरुदयतु राधा पद्चिनी-राजहंस: |] १२॥ 
अद्यो तुङ्ग-पयोधरा द्वि-यूगलं विश्रत्कराभ्यां निज 
त्राता गोकुलमास्मयोनि-विशिखासारे हतो माधग || ' 
राधामित्यभिसारिएी चतुरया सख्या भयोत्कम्पिदां 
लव्ध्नैकान्तबनान्तरे रतिकलाहृष्टो हरिः पातु ब: ॥ १४ ॥ 
इति संगीतमाधवे श्रीवृन्दाबनोत्सको 
नाम प्रथमः सर्गः 


द्वितीयः सर्गः 


श्री राधामाधव महोत्सव: 
अथ सा ब्रजभारुरम्रतः परम--प्रमरसावशाक्कातः । 
समुदीच्य निजेश्वरीं सखीं पदमूले न्यपतत्‌ प्रहषंत: ॥१५॥ 
बदन्तु बः प्राणधनं किशोरट्न्द्र' मुदा करीडति कुत्र भोहनम । 
इस्थं समुत्करिठतया तयोक्को ताः स्नेहपूर्णा: कथयाम्वभूवु: ॥ १६॥ 


अति उन्नत पयांधर युगल को अपने करद्वय से घारण करके निज 
गोकुल अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियों को सजीब करते हुए, नाना विधि 
, बिलास रस चातुर्य, परम हृष्ट चित्त, श्री कृष्ण तुह्यारे रस को परि 
पुष्ट करे' ॥ १४ ॥ (इति प्रथम सगः} 
----:&.--+- 
अनन्तर उसी पूर्वान्हमे त्रजकिशोरी युगलकिशोर के ली 
बिलास प्रेम में निमग्न होकर सन्मुख अपनी गुरू रूपा सखी ए 
प्रोणेश्वरी की प्रियनर्म अनेक सखियों को देखकर परमानन्द १ 
परिपूर्णे होकर उनके चरणों में अबनत हुए ॥१४॥ 
हे प्राणसखीगण ! अब मैं येय धारण में समर्थ नही हूँ। श्र 
सब कहें कि आप के प्राण कोटि प्रियतम परम मोहन रसिक पु 


सङ्गीत माधवम्‌ १७ 


गुज्जेरी रागेण गीयते ॥ 


नील जलद रुचि-साचिर कलेवर-राजित चम्पकदाम । 

विमल सुरेन्द्रायूथ-परिवृत नब हरिमणि-मळ्जुल घाम ॥ क ॥ 
तीरे तपनदु हितुरविराभं खेलति सिधुनमभिरामम्‌ ॥ घ्र ॥ 
उन्मद्‌ सदन-महार स-विहल- सांहनदिव्यकिशोरम्‌ । रर 
अदूभुतरूप-विलास-चमत्कृति-सिद्ध हृदय धृति चौरम्‌ ॥ ख ॥ 
वृन्दावन-नव कुअ-ग्ृहांदर दुल्ल य रति रण लोलमू। 

श्लिष्ट तिलक परिखण्डित मणिसर श्रमजलकलितकपोलम्‌ || ग ॥ 


कहां बिह,र कर रहे हे ? सखी की बात सुनकर एवं उसकी ब्या- 
कुल्लवा देखकर सख्यां रूह विगलित हृदय होकर कहने लगीं। ।१६॥ 

हे सखि ! हे मुग्ध प्रिय सहचरी ! हमारे प्राण प्रियतम रसिक 
युगल के लीला विलासादि दर्शन की यदि इच्छा मन में हो 
तो सुन । हमारे मनोमोहनकारी रसिक युगल यमुना पुलिन में 
निरन्तर क्रीड़ा करते हैं । उनकी सुन्दरता के सम्बन्ध में कहाँ तक 
कहूँ । नील जलघर कान्ति, श्याम शरीर में नव कनक चम्पक माला 
विराजमान हो रही है । एवं कभी मन में आती है कि इन्द्र धनुष 
परिवेष्टित नीलमणि विग्रद्द शोभा पा रहा ह्रो ॥ क॥ 

उन्मत्त मदन महारस में अथोत्‌ प्रगाढ सम्भोगरस में अ- 
स्यन्त विहल मनो मोहनकारी क्रीड़ा कौतुककारी मूर्त्तिमान्‌ नव- 
किशोर स्वरूप हैं । कण २ में अननुभूत पूरवे रूप विलास चमत्कृति 
द्वारा हमारी घैये च्युतिं हो जाती है ॥ ख ॥ 

कभी बृन्दाबन की अभिनव निकुञ्ज कुटीर में दुर्धषं रतिरण 
में दोनों परम उन्मत्त एबं च5चल है । कभी चुम्बनालिङ्गन आदि 
में पर रहने के कारण दोनों के तिलक बिगलित एवं मिलित हो 
रहे हैं | ग ॥ 


१८ सङ्गीतमाधवम्‌ 


मिथ उपधाय लसत्कदली निभ-कोमलमूरु मुदारम्‌ । 
स्वपिति कदापि कदापि च गुम्फांत कमपि मनोहरहारम्‌ ॥ घ ॥ 
चुस्वति गुप्तकथाच्छलत: क्वचिदबलम्वित श्रतिमलम्‌ । 
क्वचन परस्परमतिशय कृत रुचि परिशपयति दुकूलम्‌ ॥ ङ ॥ 
क्वापि मिथः परिमरडति लुम्पति पश्यति निज प्रतिबिम्बम्‌ । 
हंसमिथुनमनुयाति करोति च नटशिंखियग्स-विडम्बम्‌ ॥ च ॥ 


सब मणिमय हार छिन्न भिन्न होगए हें । रतिश्रम से 
उपत्न्न हुए स्वेद विन्दुओ से दोनों के गण्डस्थल लथपथ हो रहे हैं। 
कभी २ कौतूहल से सुन्दरता में कदली स्तम्भ को विजय करने 
बाली सुकोमल जङ्क'ओं का सिरहाना लगाकर दोनों शयन कर 
रहे हैं । कभी सुन्दर हार बनाते हैं ॥ घ || 


अर्थात्‌ चुम्बन, दन्ताघात एवं नखक्षत रूप रत्नमणि हार 
आदि दोनों के मङ्गल श्री अङ्ग में दोनों निर्माण कर परमानन्द 
सागर में निमग्न हो रहे हैं । कभी कोई गुप्तवात कहने के बहाने 
से कपोलों का परस्पर चुम्बन करते हैं । कभी विलास के अनन्तर 
परस्पर में अत्यन्त आग्रह करके परस्पर में वस्न पहिनाते हैँ॥ङ॥ 


कभी परस्पर में अन्योन्य नाना विध भूषण से भूषित कर 
रहे हैं । कभी २ अनेक सुगन्धित द्वव्यों से दोनों दोनों के अङ्ग में 
लेपन करते हैं । कभी पुन: दोनों के उन्मुक्त स्वच्छ गण्डस्थल एवं 
वक्ष: स्थल पर गिरकर अपना प्रतिबिम्ब देखते हें । कभी काम 
के वशीभूत होकर हंख हंसनी का अनुकरण अर्थात्‌ तद्वत्‌ विहार 
करते है । कभी मदोन्मत्त नृत्यपरायश मयूर य॒ग्म के समान नृत्य 
के बहाने से बिहार करते हैं॥ च ॥ 
__ कभी वेणी एबं अलंकारों से विभूषित होकर उद्दाम बिलास 
में निमग्न हो रहे हें । और कभी अनेक प्रकार के बाजों के साथ 


सङ्गीत माधवप १६ 


क्वापि परर र-बेंगीविभूषणा रचितोद्रामविलासम्‌ | 
गार्यात नृत्यति हेसति बिबल्गति प्रतिपद मदन विकाशम ॥ छ ॥ 
कवचन गताम्वर बिला लित कुन्तल त्रोटितमौक्किकहारम्‌ । 
कृत परिस्म्मरा-चुम्बन-शतशत यामुन तीर विहारम्‌ ॥ ज ॥ 
राधा माधब केलि महात्मव मतिरस मधुरिमसारम्‌ । 
गायत रसिक्क सरस्वति वर्गित मुञ्जवलभाव-विकारम्‌ ॥ झ ॥ 
निखिल निगम दृरं प्रेममाशबीकपूरं 
न खलु भगवदीये कापि लब्धोपलम्भम्‌ । 


गान नृत्य में निमग्न हो रहे दै । कभी क्षण २ मदनमद्दाराज क 
प्रभाव से परम्पर परस्पर को पराभव की इच्छा से स्पर्धा कर रहे 
हे । गाते नाचने हंसत फिग्ते रहते हैं ॥ छ ॥ 

कभी महा-उन्मत्त विलास सम्भार में अङ्ग के वख उड़ रहे 
है । दोनों फे केश कलाप अस्त व्यस्त हो रहे हैं । मणिमय हार 
सकल छिन्न भिन्न हो रहे हैं । उसी अवस्था मं आलिङ्गन एवं सौ 
सौ वार चुम्बनादि करते हुए युगल किशोर यमुनाएलिन में बिहार 
कर रहे हैं ॥ ज ॥ 

श्री प्रबोधानन्द सरस्वती पाद्‌ रचित, उन्नत <ज्वल भाब 
यक्त श्री राधामाअव के विलाल महोत्सघ रूप का माधुर्य निर्यास 
रासक मक्त गण गान करते हुए अथात आस्वाद करते हुए परम 
रस मं निमग्न हां ॥ भ ॥ 

सकल वेद और उपनिषदों के पार अथात्‌ अयोचर, प्रम 
मदिरा परिपूर्ण किन्हीं भगवदवतारादि में अलभ्य, अथवा इस 
बिलासी यगल में किसी प्रकार भगवदू बुद्धि होन पर अलभ्य 
कनक जटित नीलमशि सदृश, परमानन्द के आकर एवं अति 
प्रसिद्ध परम मधुर विग्रह युगल इस बृन्दाबन में शोभा पा रहे है 
विहार कर रहे हैं ॥ १७॥ 


२० सङ्गीतमाथबम्‌ 


तदति मधुरधाम द्वन्द्वमानन्द कम्दं 
कनक मरकताभं भाति बृन्दावनेऽस्मिन्‌ ॥ १७॥ 
अथम मुरलीरन्ध' रज्षिताक्ुण्न्चि-बिम्बा- 

धरमिह्‌ सखि रार्धा भाति गायन्मुरारिः । 
इतरबिबर६ङचच्चर मृहङ्गलीनां, 
नख मणि-रुचि-बीचि मुद्रिकालिच्डुटाभिः ॥१८॥ 
श्रत्वा राधा मधुपति-महानन्द साम्राज्य खरारा 
दारस्फारामृत रसमयानद्गभ लीला-बिद्वारम । 

तृप्ति नेव ब्रजमुगटशः प्राप्य सम्रेस भूयः व 
श्रीराधायाश्चरितममृतं प्रच्छमाना उगु स्ताः ॥ ६ 

॥ भेरवी रागेण गीयते | 
राधा बिलसति सह मधुरिषुणा । 
नव नव रतिरस केलिषु निषुणा ॥ प्र ५॥ 


हे सखि ! ध्यान से देख ! बंशी के प्रथम छिद्र मं सुरक्षित 
तथा थोड़ा कुञ्चित बिम्बाधर रखकर अन्य समस्त छिद्रों भ चड्चल 
कोमल मनोहर अंगुलियों की नख माण छटा से, एवं सब अं गु- 
लियो की कान्ति तरङ्ग विस्तार कर “राधा” नाम गान करते २ 
मुरारि श्यामसुन्दर बेरा में शोभा पा रहे हैं ॥ १८॥ 

श्री राधा माघव के परमोनन्द साम्राज का सार अति म- 
हान्‌ और विस्तृत सुधारसमय महा मन्मथ जनित केलि बिलामं 
काश्रबण कर अत्यन्ताकाङ क्षा के बशीभूत तृप्ति न पाकर बे पुन 
प्रश्न करने लगे मृग नयनी राधा की सखियां प्रेम में विभोर ही" ` 
कर श्री राधिका के परमा सृतमय चरित्र गान करने लगी ॥ १६॥ 

हे सखी ! क्षण क्षण में नवनवायमान बिलासरस विद 
ग्धा श्री राधिका जी राधापद मधकर श्रीगोबिन्द के सहित अति 
अद्भुत रूप में विलास कर रही हें । इन सब बातों को कहाँ तक % 


सङ्गीतमाधवम्‌ २१ 


झभिमतमनु प्रति कूलक चरिता । 
खेदमिवाभजदति सुख भरिता ॥। (क) 
किमपि सूषा भय वेपथु बलिता । 
भवति रसज्ञभुजान्तर मिलिता ॥ ( ख ) 
रमणमहैतुक रोषण हृदया । 
क्षिपति चलति कतिपदमथ सद्या ॥ (ग) 
मधु मारुत-ट्टत-निज तनु बसना । 
भवति दयित-पीताम्बर-बसना ॥ ( घ ) 
किन्तु कुळ सामन्य कहती हूँ सुनो ! अभिमत संगमादि में अपनी 
अभिलाषा का प्रकाश करते २ प्रणय कोय से उसी समय प्रतिकूल 
स्त्रभाव, अन्तर में अत्यन्त सुख परिपूर्ण किन्तु वाह्य सें मानों 
महाखेद प्रकाश कर रडी हैं ॥ क ॥ 
किसी समय कोई भय का कारण न होन पर भी श्री 
राधा मिश्याभय का भ;न कर कांपती हुई व्यस्त समस्त भोव में 
रसमय नागरेन्द्र को कोमल भुजा'ओं से वेष्टित करती हैं ॥ख॥ 
यद्यपि कभी किसी प्रकार काई कारण नहीं है तथापि 
प्रणय कोप के पर त्रश होकर प्राणवस्लभकी अनेक रूप निन्दा 
करती हैं एवं दो चार एग चल कर पुनः प्रसन्न हो जाती हैं॥ ग | 
बिलासरस विशेष में कभी अपने धारन किए हुए नील 
वस्रो को खोल कर यह प्रदर्शित करती हैं कि मानों मलय पवन 
के हारा वस्न उड्रहे हे अत व्यस्त समस्त भाव में प्रियतम फे 
पीताम्बर से आप आच्छादित होती हें । अथबा दयित पीताम्बर 
श्रीश्याम सुन्दर द्वारा आलिङ्गित होरही ही हैं ॥ प्र ॥ 
वृक्षकी शाखामें भूलती लताको देखकर डहीपनके बशाी। 
भूत हो उन्मत्त भावसे प्राणवल्लभ कृत अभिनव हिंडोले को 
ग्रहण कर झूलती हैं। “नवहिंडोले” से वृक्षान्तरस वा जघना- 
न्तरस्थ झूला लक्षित किया गयां है। (ङ) 


शश सङ्गीत माधवम 
तरुनिटपापिनअङ्गरिकलित। ॥ प्रियकृतहिन्दोलनमवचलिता || 
त्रियकुसुसादिकयाचन-चरिता । पुनरुपनत मनु हेलन-निरता ॥ 
कुच मकरी लिखने मदतरसा । 
प्रियम वतुर इति निन्दति सहसा ॥ (छ) 
श्रति रस-भरित-सरम्त्रति-भणिता । 
मुदमुपयातु परामिह जनतां ॥ ( ज ) 
2: -मुखर नुपुर प्रकर-किङ्किणी-डिण्डिम- 
स्वनादि वरताडनै नंखर-दन्त घाते येत: । 
सुदुद्धरमदान्धयो नेवनिकुञ्जपुञ्जजिरे, 
तदुद्भुत किशोरयोः सुरतसङ्गरो जुम्भते ॥ २० ॥ 
तदाश्चय्य प्राणाधिक-दयितयोः केलिविभवं 
निलीना: पश्यन्त्योऽभयमपि रसाम्भोधि-पतिताः । 
क्षणादप्यासन्नाः पदकमल-सम्वाहन पराः 
प्रियं तत्‌ संवीज्य इयमहह भूयः समुदिताः ॥ २१॥ 
प्राणुबज्ञभके निकट आप नाना प्रकार के पुष्पों की 
चाहना प्रकट करती हैं पुन: श्रीश्याम सुन्दर के द्वारा उन पुष्षों 
को लाते हुए देखकर प्रणयकोप से उपेक्षित सी हो जाती हैं ॥ च॥ 
किसी समय अपने वक्षोज यगल पर सकर मरी के 
चित्रण के समय प्रसन्नता से हंसते हुए मुख से प्राणवल्लभको 
अचतुर कह कर निन्दा करती हैं । (छ) 
श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती पाद रचित इस श्रवण मन रसा” 
यन गीतिका के आस्वादन में रसिक भक्तएण, इस समयमें अथवा 
इस गीत काव्यमें परम आनन्द प्राप्त करें । (ज) 
हे सखी ! ध्यान से देख, अभिनव निकुञ्ज समूह परिबेष्टित 
निश्रृत निकुञ्ज में सुदुवार मदन मदमें अन्धहें अतएव अपनी १ 
देहस्मृति से रहित, अभूतपूर्व शोभा शाली नब किशोर दुर्ग 
के अनुभव से रहित आश्चर्य रूप से शब्दायमान नूर 
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यदि स्वमिन्दीवरसुन्दराक्षि दिहक्षसे नः प्रिया विलासं । 
स्वात्मना प्रमरसेन राधा-पदारविन्दं स्मर तद्रसोघम्‌ ॥ (२२) 
अथ सा मृगशावलाचना, घृत-राधापद दस्पलालसा । 
सरसं निजजी वितेश्वरी-चरणाध्य़ानपरेदमुज्जगो ॥ ६२३ || 
। बसन्तरागेण गीयते । 
बरसीमन्त-रसाम्रत-सरणी-धृत-सिन्दूर- -सुरेखां । 
श्रीवृषभानुकुलाम्बुधि-सम्भव-सु भगसुधाकरलेखाम ॥ (क) 
स्फुरतु मनो मन निरवधि राधाम । 
मधुप रूप गुण श्रबणोदित-सहज मनॉभव-वाधाम ॥ ध्र, ॥ 
सुरुचिर कबरी विराजत कोमल-परमल-मल्लिसुमालां । 
_मद्चल खञ्जन-खेलन गञ्जन लोचन कमलावशालम्‌ ॥ (ख) __ 
किंकिणी डिंडिम एवं प्रखर नखर दन्तावात युक्त सुदुधषे उद्दाम 
रति केलि संग्राम क्रमत: अ!भवृद्ध होरही है ॥२०॥ 
सखीगण अति अनिर्वचनीय परमाविस्मयकारी मदन 
मद विमुग्ध कोटेप्राण सवंस्व प्रियतम युगल के अपूव विलास 
यभव को लताजालमें छिपकर दर्शन करती हुईं रस सागर मं निमझ्न 
हुई । एक क्षण पश्चात्‌ साहस कर के दोनों के समीप जाकर कुछ 
काल वीजन चलाकर चरण सम्बाहन पूवक युगलकिशार के आन- 
न्दभङ्ग के भय से पुनः उसी नव सखी के समीप चली गइ ॥२१॥ 
अनन्तर श्रीराधाकी प्रियसखीगण के इस प्रकार उपदेश- 
पूर्ण परमरस मय वाक्य श्रवण कर मृगके बच्चे की तरह 
अत्यन्त चञःचल नेत्रवाली वही नव सखी श्रीराधा के चरण 
दास्य के प्रति बिशेष लालसान्वित होकर विगलित हृदय से 
कातर प्राण से अपनी जीवितेश्वरी श्रीगुरु रूपा सखी के चरण- 
कमलका ध्यान करते २ उच्च कण्ठ से इस पद को गाने लगी ।२२! 
हे परम सुन्दर कमल नयनी प्रिय सखी ! यदि तुम हमारे 
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मद करिराज-विराजदनूत्तम-चलित ललित गति भेगीं । 
अति सुकुमार-कनक नब चम्पक गौरमधर मधुरांगीम्‌ । (ग) . 
मणि केयूर ललितबलया बजि मण्डितमढुम्ुजबल्ली । 
प्रतिपदमदूभुत रूप चमत्कृति मोहन युबती मतल्लीम्‌ । (घ) 


[कक ™1 पि me 
प्राण ग्रियतम श्रीराधागोबिद के परम निगूद विलास दन 
करने की इच्छा करती हो तो परम अनुराग भथ काय मनो 
वाक्य द्वारा महाभाव स्वरूपिणी (परम रसमयी श्री राधा. 
रानी के श्रीचरण कमल युगल का आश्रय ग्रहण करो ॥२३॥ 

हमारा मन अन्य चिन्ताओं को त्याग कर असीम रूप 
गुण लीला बिलासिनी श्रीराधाजी को स्मरन कर । किसी प्रकार 
श्री कृष्ण की रूप गुण लीला आदि के सुनने मात्र से श्री कृष्ण- 
मयी परम अनुर।गबती के हृदय में स्वाभाविक मनसिज पीड़ा 
उत्पन्न होती है ! जिनकी सिन्दूर भरी मांग को देख कर मन में 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह मांग नहीं अपितु रस सुधाकी प्रशस्त 
रास्ता में मनोहर एक सुन्दर सिन्दूर की रेखा शोभा पा रही है। 
जो कि वृषभानुजी के बंशरूप सुधासारोत्पन्न सुन्दर चन्द्रकला 
सदृश है (क) 

अति मनोहर केशकलाप में रसमय नागरेन्द्र द्वारा 
निर्मित कुछ खिले हुए सुगन्ध युक्त चमेली के फूलों की माला 
सुशोभित होरही हे । मदमत्त चञ्चल नट ग्न मञ्जन कारी 
एवं आकण विरतीर्ण नयन कमल हैं । (ख ) 

_ जिनकी मनोहर गति भङ्गि देखकर मदमत्तगजराज की 
अतिउत्तम गतिमी तुच्छ प्रतीत होती है, जिनकी अङ्गकान्ति अभिनवं 
विकसित मनोहर स्वर्ण चम्ग्रक की कान्ति से अधिक परम मधुर 
गौर वर्ण है। (ग) 

जिनके भुजयुगल में मणिखचित अङ्गद ( वाजू) ग 
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मूद मृदु हास ललित मुखमण्डल कृत शशिविम्ब बिडम्वां । 
किङ्किणिजाल-खचित-प्रथुखुन्दर-नवरसराशि नितम्वाम्‌ । (ङ) 
चित्रित-कङ चुलि का-स्थगितोद्भट-कुचहाटकघटशोभां । 
स्फुरदरुणाधरश्वादुखुधारस--क्ृत-हरि-मानसलोभाम्‌ ॥ (च) 
सुन्दर-चिबुक-त्रिराजित-मोहन-मेचक-विन्दुबिल्लासां । 
सकनकरत्नख चित्त प्रथुमीक्तिक-रुचिरुचिरोज्वलनासाम्‌ । (छ) 
उज्बलराग रसामूत-सागर-सारतनु' सुखरूपां ॥ 
नवनवायमानसहजसु'द्र रुच रुचिखरभूणं ॥ ज ॥ 


मनोहर कडूला आदि शोमा पा रहे हैं । क्षण क्षण में नब नवा- 
यम;न अद्भुत रूप गुण लीला चमत्कृति शालिनी श्री किशोरी 
जी कृष्ण प्रेयसीगण में शिरोमणि स्वरूप हैं ॥घ॥ 

जिनकी मृदु २ हास्य युक्त मनोहर मुखमण्डल की कान्ति 
शरद के पूर्ण चन्द्र की शोभा को भी तिरस्कृत करती है। रसमय 
नागर की जीवन मूरि स्वरूप परम सुन्दर नव रसमय अतिस्थूल 
नितम्ब देश में किंकिणी जाल धारण होरहा है ॥ङ॥ 

जिनके बक्षःस्थल में बिचित्र मणि जटित कञ्चुकी से 
अ.च्ञन्न तुङ्गस्तन रूपी स्वर्ण घट इय सुशोभित हो रहे हैं। किसी 
रसमय समय में इषतकम्पित अरूणवर्ण अधरोष्ट की सुधारस 
परिपूर्ण अवस्था देखकर मदनमोहन का सन भी अति लोभ के 
बशीभूत हो जाता है ॥त्र॥ 

जिनके मनोहर चिवुक में मोहन के मन को मोहित करने 
बाली कस्तूरी की बेंदी शोभा पारही है। अति उज्वल नासिका 
के अग्र भाग में सुवणै जटित नीलमणि खचित स्थूल गज मुक्ता 
भलमलाय रहा है। (छ) 

परमोज्चल अनुरागरसामृत सिन्धु के रत्नस्वरूप अर्थात्‌ 
मादन नामक महाभाव स्वरूपिणी एवं परम सुखमयी, जिनके 
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नूपुरहार-मनोहर कण्डल-क्कारूचिमरुणदुकूजाम्‌ । 
पाथ पथि मदन मदाकुल-गों कुल चन्द्र-कलितपदमूलाम्‌ । (म) 
रसिक सरस्वति-गीतमहाद्वुत राधारूपरहरन्य । 
बृन्दाबनरसलालस-मनसानिदमु परे यमतरश्यम्‌ । (च्यो 
सुभगशिखरलच्मी कोटिकाम्यंकपादा 
घुतनखमणिचंद्रऽम्योतिरामादमात्रा । 
अति मधुरचरित्रानङ्गलीला-वलासा 

दि रसमूर्ति: स्फूर्तिमाचातु रुधा ॥ २४ ॥ 
नबरसमद-वूणन्माथवप्र।णको टन 
प्रियनखमणिशोभा सव्वसोभाग्यभूःमः । 


ee re 
मनोहर राभिरूप अमृत रस के कूप म श्यामसुन्दर का मन 
रूपी मुग्धमृग सदा निर्षोतत रहता ह | (ज) 
अपनी लावण्यमयी छटा से रत्न जटित नूपुर, मणिमय 
हार एत्रं कुएडल आदि भूषणों का उच्चल कर रहा दै । अरुण 
बसन धारिणी को पाकर निकुञ्ज बीथियों मं मदन मर व्याकुल 
मदनमोहन किसी रस विशेष के लाम म जिनके चरण तल मे 
बार बार निपतित होरहे हैं ॥भ।॥ 
वृन्दाबन के अति मधुर रसलाभी भक्तगण परमरसिक 
श्री प्रबोधानन्द सरस्वती पाद बिरचित श्री राधिका के रूपरस 
एवं अति निगूद्‌ रहस्य पूण इस गीतिका का आस्वादन करके 
अवश्य ही परमानन्द सागर में निमग्न होंगे ॥जञ। 
कोटि कोटि सौभाग्य शिखर लमी जिनके चरण का 
एक नखमणिचंद्र कान्ति की इच्छा करती है बही ल्हादिनी 
साररूपा, अतिसुमधरस्वभावा, रसमूति ७वं मन्मथ लीला 
विलास निमग्ना श्री राधा हमारे हृदय में सदा स्फूर्ति प्राप्त 


करें ॥ २७॥ 
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स्फुरतु ददि सदा मे कापि काश्मीररोचि-- 
ब्रजनागरकिशोरीवृन्दसी मन्त-भूषा ॥,२५ ॥ 
गोबिन्द-प्राण- सव्बस्व-नखचन्द्रोकचन्द्रिका । 

कापि प्रेमरसोदारा किशोरी मम जीवनम्‌ ॥ २६॥ 

चेतः कामपि कुन्दखुन्दरसुधा-निःस्यन्दि-मन्दस्मित- 

ज्यो तिर्मोहन-बक्तचन्द्र--विगलत्‌ प्रेसाम्रताम्भोनिधि । 
्रत्यंगोच्छलितानुराग-सह जानङ्गोत्सवेकावि 
श्रीबृम्दावनचन्द्रदुर्मदमनश्चौरी किशोरीं स्मर ॥ २७॥ 
मुक्तादामनि न प्रसारय करं दामोदर स्त्वं यतो 

नो पीताम्बर ! शम्बरारि-सुभगस्त्वं मे गृहणाम्बरं । 


जिनकी पदनखमशि शोभा भी रतिरसमद में विह्ल 
रसिक मुकुट मणि श्री कृष्ण को प्राणकोटि से भी प्रियतम है । 
अतएव जो सब प्रकार शोभा की आश्रय स्वरूपा, ब्रजवासिनी 
परमरसिका किशोरीगण की शिरोरत्न स्वरूपा, कु कुम गौरांगी 
अनिवचनीय रूप गुण माधुय शालिनी रसमयी श्री राधा हमारे 
चित्त में बिहार करें ॥ २४ ॥ 

एक एक नख चन्द्र ज्योत्सा भी सर्वेन्द्रियाल्हादकारिणी 
श्री गोविंद के प्राण सर्वस्व, प्रेमरस से परम बिद्ग्धा अनि च- 
नीया नब किशोरी दमारी एकमात्र जीबन मूरि हैं ॥२६॥ 

रे मन ! कुन्द कुसुम से भी सुन्दर शुभ्र अमृतरस रावी 
मढुमघर मुसकान (हास) की छटा से मनो मोहन कारी 
जिनका बदन चन्द्र से भी अधिकतम प्रेमामृत सागर क्षरित 
होरहा है । जिनके अङ्ग प्रत्यक्ष से उत्थित अनुरांग रूप सहज 
मदन महोत्सब की एक भात्र अर्वाधस्वरूपा एवं श्री वृन्दावन 
चन्द्र नागरेन्द्र के दुर्दमनीय मनोहारिणी बाक्य मन से अगोचर 
किसी किशोरी मणि का स्मरण कर॥ २७॥ 
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हस्तं न स्तनयो निधेहि यमजौ भग्नौ सुतुङ्गौ यतो 
राधाया इति बागृविभंगि-बिततस्मेरो हरिः पातु बः ॥ 
इति श्री सङ्गीतमाधवे श्रीराधामाधबमहोत्सबो नाम 
द्वितीयः सर्गः ॥ 
Ly 
तृतीयः सगः 
॥ श्री श्री राधादास्यमहोत्सब्रः ॥ 
अथ निज रसधाराकन्द-गोर्विदराधा- 
मधुर मधुर हास प्रस्फुरढक्क,चन्द्रम्‌ । 


हे प्राणबल्लभ ! तुम नीबिदाम वड़ोदर हो अतः हमारी 
मोती की बहुमूल्य लड़ी हाथ मत फैलाना, हे पीताम्बर ! तुम 
काम विवश हो अतः हमारे वस्न मत हरण करना, तुमने अति 
उच्चयमलाजु नबृक्ष भग्न किए अत: हमारे उत्त ङ्गम्तन युगल पर 
हस्त अपण मत करना, श्री राधा के इस प्रकार श्लेष वाक्यों से 
परम प्रसन्न हंसत हुए श्री कृष्ण दशनादि देकर आप लोगों को 
परमानन्दित करें । 

यह पद्य ग्रन्थकारका आशीवादात्मक हे--इसमें प्राणेश्वरी 
श्री राधारानी की हृदयगत अन्तर अभिलाषा प्रकाशित हुई है। 
हे प्राण बल्लम ! जबकि आप दामोदर हैं तो क्या हमारे मुक्ता 
दाम में हस्तापंण नहीं करेंगे ? उत्तङ्ग स्तनों पर हस्तार्पण नहीं 
करेंगे? केवल कन्याओं के वस्न हरण किये यही नहीं किन्तु हमारे 
भी वस्त्र हरण किये अतः हमारे वस्थर हरण करें इत्यादि ॥ २८॥ 

तदनन्तर श्रीराधारानी की नमे सखीगण ने देखा कि वही 
नव सखी लीलामय युगल किशोर की जितनी लीलाओं का 
श्रवण करती है उतनी नव अनुराग भार से उसकी प्यास अधिक 
बढ़ कर उसे अधीर करती है परम मनोहर माधुर्यरस प्रवाह 
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दिशि दिशि परिचतु सञ्चरह कू-चकोरी 
कलित-पुरुतूपन्तीं दशयनयो जगुस्ताः ॥ २६ || 

॥ मालव गोडरागेण गीयते |! 
मृगमदलिप्ररुचिरवपुपा परिरञ्जित नवघन सारं । 
बेणीभुजङ्गी विराजितया शिखिचन्द्रक चूडमुदारम्‌ ॥ क ॥ 
साख हे गोकुल-राजङुमारम | 
राधिकया सह कलय मनोज-र्साधिकया सुकुमारम्‌ ॥ ध्र > ॥ 
नत्र-चपलाचपलाङ्करूचा रसअपश वारिद जाल | 
काञ्चन वल्लरिकाज्ज्वलया द्य तिनिज्जित-नीलनमालम ॥ ख || 


> 


का मूल आश्रय स्वरूप श्री गोविन्द के सहित श्रीराधा के 
मधुर स भो सुमघुर हास परिहासादि दारा सुप्रसन्न मुखचन 
दर्शन के लिये उनकी नयन चकोरी चञ्चल भाव में चारों ओर 
परिभ्रमण कर रही है । यह देखकर स्नह्‌ त्रिगलित चित्त रू 
युगल किशर के नाना चातुर्य पूणं विलास दर्शन कराते कराते 
गाने लगी ॥ २६ ॥ आर 

हैँ सखी ! नव मन्मथरस से परिपूर्ण श्रीराधा जी करे 
सहित अति सुकुमार नन्दराज कुमार को एक वार देख । कम्तूरी- 
का लिप्र श्री अङ्ग श्रीराधिका के सहित चन्दन परि शोभित नव 
जलधर कान्ति श्यामसुन्दर के मिलन में कैसी अभूत पूर्व शोभा 
हो रही है । (क) 

बिलास में विभोर इतस्तत: चलायमान वेणी भुजङ्गी 
शोभिता श्रीराधा के सहित अति मनोहर मोर मुकुट धारी 
ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो स्थिर सोटामिनी जयिनी अङ्ग कांति 
के साथ रसवर्षी नवघन । उज्वज कनकलता के साथ नीलतमाल 
विजयी कांति धारी । (ख) 


न्यु संगीतमाधवम 


अनिल तरल-नलिनी सुललितया मदकल-मघुकर लील॑ । 
अभिनव सङ्गम भर कम्पियया वहुबिध मतुनयशीलम्‌ ॥ ग॥ 
कोटि परमरति शोभनयाद्भुत नब कन्दर्ण विलास । 

स्मेर सरसकुमुदिनी-प्रमुदितया शरदमतांशुप्रकाशम्‌ ॥ घ ॥ 
बरकरिणीमद विहलया नवरतिरसमत्त करीन्द्र । 

अद्धत्त केलि विचक्षणया स्मरतंत्रमहानिजुणेन्द्रम । ङ ॥ 
उज्ज्वज्ञ प्रेम रसामूत घनया परमसुखाम्बुधिसारं॥ 

अद्भूत हाटक पुत्रिकया नवभरकत मूर्ति विहारम्‌ ॥ चा! 
नवतारुण्य निवेश मधुरया मोहन दिव्यकिशोरं । 

अरुण दुकूत बिराजितया मृदुकुञ्चित पीत निचोलम ॥ छ || 
PER ga 


मलय पवन से चलायमान कनक कमलिनी से भी 
मनोहारिणी के साथ जैसे सौरभ मदमत्त एवं गुञ्जार करता 
हुआ लीला कारी भ्रमर शोभित हो | क्षण २ नव २ सम्प्रयोग 
भय से कम्पिता के साथ नाना अनुनय परायश। (ग) 

कोटि कोटि विलासिता पूर्ण बिलासशालिनी के साथ 
विलासी नवीन मदन के समान, सुमधुर हास युक्त सरस ङुमु- 
दिनी से भी सरस प्रफुल्लित के साथ शारदी पूर्णिमा के चन्द्र 
सम ॥ घ 

मदविह्नल श्रेष्ट करिशी के साथ बिलास रसोन्मत्त गज” 
राज के समान अपरूप केलि बिचक्षणा के सहित कामशाख 
कला विदग्ध के सम ॥ ङ ॥ 


मादनाख्य महाभाबरूपिणी के साथ परभ सुख सागर 


के रत्न के समान, अनिवेचनीय स्वण्‌ प्रतिमा के सहित विलास 
शील नव नीलमणि मूर्ति सम ॥ च ॥ 


परममधुर नव किशोरी के साथ मनोमोहन क्रीड़ा पराय 


म "घत ३१ 


कृतपणबन्धन खेलनया जितवाद-द्रत-स्तनचेलं । 

बहुविध हास विलास निपुणयो प्रतिपदमङ्भतखेलम ॥ ज ॥ 
राधामाधव-रूप कलोदयमिति शुणु चाति मनोज्ञः । 

मुदित सरस्वति गीत महो कुरु द्ृदयमिहातिरसज्ञ'म॒ ॥ झ ॥ 
नव परिमल-मल्लीदामर्धाःमल भारां 

कुचकलस विराजत्‌ कङःचुलीतार हाराम्‌ । 

दिशि दिशि रसधार!माकिरन्तीमपारां । 

मधुरतर बिहारां पश्य राधामुदाराम ॥ ३०॥ 

बाले! विलोकय किशोर मनङ्गलीला-- 
खेलायमान-मदशोण विलोचनाब्ज॑ । 


नब किशोर, अरुणवसन परिशामिता के सहित मृदुकुङिचित 
पीताम्बर धारी ॥ छ ॥ 

पणवन्ध ( होड़ ) में आकाच्चादि क्रीडापरायण। के साथ 
मिथ्या जय विवाद में कञचुकी हरण परायण, अनेक हास्य परि- 
हास विलासादि निएुणा के साथ क्षण क्षण नव नव क्रीड़ा 
परायण ॥ ज ॥ 

हे रसिक भक्तगण ! आनन्दित सरस्वती पाद विरचित 
अति विस्मय कारी श्रीराधामाधव के रूप गुण बिलासयुक्त 
परम मनोहर इल गीत को सुनकर हृदय को अति रसाल 
करो ॥ क ॥ दद 

हे सखी ! अभिनव सौरभ युक्त मल्लिका माला से . 
सुशोभित वेणी एवं उन्नत वक्षोजयुगल पर कळ्चुकी तथा परम 
उज्वल मणिमय हार शोभा पारह हैं | दसों दिशाओं सं अपार 
असीम रस प्रवाह विस्तार करने वाली मधुर से भी मधुरतम 
बिलास परायणा मनोमोहिनी श्रीराधा के दर्शन कर ॥ ३० ॥ 

हे मुग्धे ! अनङ्गलीलारङ्ग रस में घूर्णायमान मद के भार 


|... सङ्गीत माधवय 


स्वाङ्ग मुल्लसित मुत्पुलकं दधानं 

राधाग सङ्ग रसरङ्ग तरङ्ग लोलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शीभासिन्दुरविन्दोः क्बचन नवनखोल्लेखलक्ष्मा परत्र 

व्यक्ता काश्मीरमुद्रा क्बचिद्पि ललितः कुत्रचित्‌ कञ्जलाङ्कः | 
कुत्रापि श्राजमाणः मणिवलय चटाचिन्दमित्थ दधानः 
साक्षादेवेष राधा सुरत रस महो वीच्यतां श्याम धामा ॥ ३२॥ 
अये कोऽयं चन्द्रः सकथमिहं वा श्वामलतर 

स्तमालोऽयं नासौ वदति ललितं वा न चलति । 


ee 


में रक्त नयन-कमल युक्त रस से उत्फुल एबं पुलकान्वित अङ्ग 
प्रत्यङ्ग शाली श्री राधा के मङ्गल श्रीअङ्गादि सङ्ग रूप रस तरङ्गा- 
घात में परम चञ्चल ब्रज नव किशोर का अवलोकन कर ॥ ३१॥ 

हे सखी ! क्या कहूँ श्रीराधा के मूर्तिमान सम्भोग रसा- 
त्सव स्वरूप सन्मुखवर्ती इन श्यामसुन्दर को एक बार नयन 
भरफे देख | कैसा आश्‍चर्य है यह देख किसी अङ्ग में श्री राधा 
के मस्तक की सिन्दूर बेंदी का चिन्ह कैसा शोभित है, पुन: अन्य 
अङ्गों में केसे अभिनव नख क्षत हो रहे हैं, किसी अङ्ग में अति 
सुस्पष्ट रूप श्रीराधा केवक्षोज युगल का कु कुम चिन्ह और किसी 
अङ्ग सें श्रीराधा के नेत्र कज्जल का चिन्ह एवं किसी अङ्ग में 
परम शोभा सम्पन्न मणि वलय प्रश्नति का चिन्ह धारण 
हो रहा है ॥ ३२ ॥ 

बह पूर्वोका ब्रज नववाला ब्रज नव मधुकर श्यामसुन्दर 
के दर्शन से त्रिमुग्ध होकर मनमें तक करती है कि यह जो 
दीख रहा है यह क्या है चन्द्र? नहीं नहीं चन्द्र होता तो ब्रन्दाबन 
भूमि में कैसे विचरण करता ? तब क्या निबिड श्यामवणे तमाल 
है? नहीं नही तमाल तो मनोहर बोलता नहीं एबं इतस्ततः 
भ्रमण भी नहीं करता । तब कया यह नव जलधर है! यह भी 


सङ्गीतमाधवम्‌ ३३ 


नवास्भोधः कस्माद्‌ भवतु रसद: शारद-निशा- 
तिवो मुग्ध्ाभून्‌ मघुपति-मुदीक्ष्य त्रजबधूः ॥ ३३ ॥ 
अनंगस्य प्राणाः किमु हृदयमेतन्मधुपते 
महालावण्यानामपि परमवीज॑ विजयते । 

ससश्रीर्वा साज्षान्मधर-मघुर-प्रेम-विभवे 

त्यतर्क्या श्रीराधां कमलनयनां तर्कयति सा ॥ ३४ ॥ 
द्विधाभूतमिव प्राणसाररत्नं बहिः स्थितं । 
किशारमिथुनं दृष्टा सा मग्ना प्रेमसागरे ॥ ३५॥ 
महाप्रीतिरसानन्द-गलदू वाषप-विलोचना । 

गिरा गद्गदया प्राह जन्दमाना निजेश्वरीम्‌ ॥ ३६॥ 


सम्भव नहीं क्योंकि मेघ सदा जल बरसाता है। तब तो यह 
शरद्‌ का निष्कलङ्क चन्द्र है क्या? ॥ ३३॥ 

मन वाणी से अगोचर. पङ्कज नयनी श्रीराधां के दर्शन 
करती पुनः विचार करती हैं कि यह मन्मथ चक्रवर्ती की प्राण 
स्वरूपा हैं, अथवा मधुसूदन का हृदय सवसव ? किंवा महा- 
लावण्य समुदाय का बीज? वा मूर्तिमती ग्सलच्मी ? अथवा 
परम मधर उज्वल प्रेमसम्पत्ति श्रीबृन्दावन मं विराज 
रहीं ह। ३४ 
द्विधा बिभक्त होकर भी जो वाहिर रहते हुए कोटि कोटि 
प्राणों का साररत्न स्वरूप रसमय नव किशोर युगल के दशन 
कर के वह नव सखी एक बार प्रेम सागर में इब गई ॥ ३५ ॥ 

क्षणानन्तर कुछ प्रकृतिस्थ होकर महाप्रेमरसानन्द्‌ में 
गलदश्रु नयन होकर वह नव सखी, निज गुरुरूपा सखी की 
चरण युगल बन्दना कर प्रेम-गदूगद वाक्य से प्राथना 
करती है ॥ ३६॥ 


३४ सङ्गीत माघत्रम्‌ 


|| रामकिरीरागेश गीयते || 


शिक्षय मामनुपम--निज कल्पित--सङ्गीतक वहुभङ्गम्‌ । 
हरिमुपगायय यथा भवतीमदहमीकष घनपुलकाङ्गःम्‌। (क) 
बन्दे भवतीमतुलरसरारि । 
बृन्दारण्य निकुञ्ज विलासिनि ! कुर सां निञपददासीम्‌ ॥ प्र = ॥ 
कारय निजनागरचरणाद्रवपरि चरां सुख वारं | 
परिचारय हरिणाक्षि नवं नवर्माभनवकुञ्जमुदारम ॥ ख ॥ 
विराचतकुछुम रायन ननुकारचमधुरमुखन नदशा । 
सम्वाहय ललिताङ्गि! मदा निजपदमववन्थव केशम्‌-॥ ग ॥ 
SRE 

विहारिणी ! मुक्त अपने निज चरणों की दासी वनाओ । निज 
विरचित एवं अन्तरङ्ग भाव युक्त, अत उत्तम संगीत की 
वहुदिध भावभङ्गि कृपाकर मुक्त सिम्बाइय : श्री गुरुरूपा सखी 
भी श्रीराधा सर्खागण क आदेशानुसार हौ श्रीराधा हास्य अङ्गी- 
कार करती हैं अतः स्त्रातन्च्य दोप यहाँ पर नहीं है ) इस रूप 
भाव में क्र्ष्ण-गुण्गान का उपदेश दीजिए 'जिससे परमानन्द 
में विभोर होकर आपके सर्वाङ्ग घनपुलक सें परिञ्याप्र हो 
जाउँ ॥ क ॥ 

मर द्वारा परम सुखमय आप क प्राणदल्लभ के सुको 
मल चरण युगल की परिचया कराःये । हे मृग नयनी । अत्यन्त 
प्रशस्त अभिनव नित निकुञ्ज की मुझसे नव २ भाव में परि 
चर्या करा लीजिए ॥ ख ॥ 

सखिया के द्वारा विरचित कुसुम शय्या देख कर परिपाटी 
के साथ पुनः संस्कार क लिए अपन श्रीमुख से आदेश करें | है 
मनोहराङ्गि ! हमारे द्वारा निज पादसम्त्राहन एवं केशबन्धन 
कराइये ॥ ग ॥ 


सङ्गीत म वम ३५ 


नवताम्वूल सुचच्बितमभिमतमाननचन्द्रविगीरो' । 
सृक्वणिगलितमहँ स्प्रह्ये तब कृपया किमपि वितीर्णम्‌ ( घ ) 
तब प्रियश्यामकिशोररसोत्सवमनिशमनन्तमपारं । 
अनुभविताम्मि भवत्पदपंकज-किकरिके रससारम्‌ ॥ ङ ॥ 

मम कलयास्म-चरण-माहिमो दित बहुचतुरायित रीतिं। 
भेलयितास्मि कदा निशि वा हरिणा भवतीं गतभीतिम्‌ ॥ ( च ) 
अयि नवरसिकयुवति-कुलमण्डन-पदनखचन्द्रविलासे । 

आतत्तंजने मयि नहि बिमुखीभव निजपददास्यघृताशे ( छ) 


हे करुणामयी ! आपके निज अभिलषित रसमय नागरेन्द्र 
चन्द्रका सुखो दूगीणे वितत ताम्वूल रस आपके अधरोष्ठप्रान्त से 
गिरते हुए सें से उसकी एक बिन्दु के लिए मैं प्रार्थना 
करती हूँ ॥ घ ॥ 

अपार अनन्त पारावार रहित रस निर्यास सें आपके 
प्राण कोटिसर्वस्व श्याम नव किशोर के परिपूणतम सम्भोग 
रस चातुर्य आपकी पादपद्म दासीप्रिय नम सहचरियों के साथ 
मैं भी निरन्तर रसास्वादन कर सक्रू' ऐसी कृपा करें ॥ ङः ॥ 

हे देवि ! आपकी श्रीचरण महिमा से उत्थित अर्थात 
निज अभिसारादि विषयक समस्त चातुर्य प्रकारों को दया कर 
के मुझे सिखा दीजिये । हे नीलामयी ! रात्रि में नव अनुराग 
के बलपर गुरुजनों से निर्भीक होकर आपको साथ ले कर कब 
श्रीकृष्ण के साथ सङ्गम कराऊँगी ॥ च !। 

हे स्वामिनी ! नब नव रसिक युवतीगण आपकी श्री: 
चरणनखचन्द्र ज्योत्स्ना को अपना भूषण मानती हैं । क्योंकि 
आप हैं महिमामयी अत: आपका श्रीचरण दासीत्व ही एकमात्र 
प्रार्थनीय है । अतिशय कातरा मेरे प्रति आप विमुख न 
होंगी ॥ छ ॥ 


३६ सङ्गीतमाधवम्‌ 


इति बृषभानुसुताचरणाग्बुज-निपतितबरतनुगीत । 
तद्रसल्ुज्यसरस्वति-बणित-मतिसुखदं श्र तिपीतम ॥ (ज) 
अतिरसमदवृन्दारण्यचन्द्र णा शश्चन्‌ 
पुलकितभुजदर्डेनाडुमारोप्यमाण । 
अयि नवसुकुमारत्फारलावण्यमूर्ते ! 
रसमयि मयि राघे स्निग्धद्ृष्टिं विधेहि ॥३५॥ 
अथ सहज विवृद्ध स्नहवाप्पाकुलाच्या, 
ललित-ललित मुर्च्या राधया लिङ्गताङ्गी । 
निजरमणपदाड्जं बन्दयन्ती तयंव, 
प्रणय कलपदं सा प्राह गोविन्दचन्द्रम्‌॥३८॥ 


श्री राधागोविन्द के विलास रस रहस्थ लोभी श्री प्रबोधा- 
नन्द सरस्वती पाद विरचित श्रीवृषभान नन्दिनी के चरणतल में 
निपतित उस व्रजसुन्दरी नव सखी द्वारा परिगीत अति सुखप्रद 
इस गान को रसिक भक्तगण श्रषणपुट से पान करें । (ज) 

हे राधे! मधुर विलास मदोन्मत्त छ्रन्दाचन चन्द्र पुलक 
परिव्याप्त भुज दण्ड के द्वारा जब आपको दार बार गोद मे 
धारण करेंगे दृढ़ आलिङ्गन करेंगे । तब नब युवराज को प्रचुर 
तर लावण्य छटा से अति उज्वल आपकी मृति और भी परमो 
ज्वल होगी । हे तथामूत परम रसमयी ! उसी समय हमारे प्रति 
थोड़ा स्नेह युक्त दृष्टिपात करे अर्थात्‌ उस समय के सेवा सुख 
सम्भ्रदान में मुझे चरिताथ करे ॥ ३७ ॥ 

स्वभाव से ही जिनका स्नेहाद्र' हृदय है बे करुणामयी 
श्रीराचा उस नव दासी के इस प्रकार कातरपूर्ण बाक्यों की 
सुनते हुए अत्यन्त स्नेह बिगलिताश्रु युत टकटकी लगाकर उस 
आलिङ्गन करने लगीं। और अपने प्राणवल्लभ को 


सङ्गीतसाधबम्‌ ६७ 


सोराष्ट्री पाहाडिरागेण गीयते । 
वृन्दारण्य पुरन्दर सुन्दर कुन्दकलि द्विजडुन्द ! 
मन्दहसित भुवनेक् मनोहर वदनत्रिकसद्रविन्द ॥ ( क ) 
माधव रसमय परमानन्द । 
निजदयिता-पददास्यरसे मामभिषेचय सुखकन्द ॥ ध्र ० ॥ 
राधाबदन सरोरुह सम्भृत सीधु रसोन्मदश्वङ्ग । | 
प्रतिपदमुच्छलितातिरसार्णंव समुदित केलि तरङ्ग ॥ ( ख ) 
राधापीनपयोधरगिरिवरयुग्मनियन्त्रितचित्त । 
प्रति मृदु वाक्यभरोदितदुद्धर-मदनमहामदमत्त ॥ ( ग ) 
राधाकेलि कुरङ्ग तदुञञ्बल गुण जालक कृतबन्ध ! 
इन्दिस्यापि सुदुल्लेभ लोभन पद मकरन्द सुगन्ध ॥ ( घ ) 


हि 83323 या प nd Sl: Messi ळते 
कराया । वे प्रेम गद्गद्‌ कण्ठ से सर्वेन्द्रियाल्हादकारी गोविन्द 
को लक्ष्य कर गाने लगीं ॥ १८ ॥ 
हे वुन्दाबन युवराज ! हे परम सुन्दरवर ! हे कुन्द कलिका 
सम दन्तधारी ! हे मन्द मधुर हसित ! हे त्रिभुवन मन मोहन ! 
है विकसित कमल बदन ! हे माधव हे रसमथ ! हे परमानन्द घन ! 
हे सुख निदान! (क) | 
कहाँ तक कहा जाय; आप हमारी स्वामिनी श्री राधा के 
बदन कमलोत्थ--मकरन्दरसोन्मत्त श्रमरबर हे, प्रतिक्षण आपके 
हृदय में उद्देलित मधुर रस सागरोद्भूत तरङ्ग माला खेलती 
रहती हैं । ( ख ) 
श्री राधा के उन्नत पयोधर रूप गिरि युगल में निरन्तर 
आपकी चित्तवृत्ति नियन्त्रि रहती है । श्रो राधा के अति सुको- 
मल रसमय एक एक बवन से ३दूगत दुर्जय | महामदन मद में 
आप उन्मत्त चित्त हैं। (ग) 


हे राथा क्रीड़मृग ! हे श्री राधा के शङ्गार रस गुणजाल 


र्म संगीतमाधवम 


राधा प्राण सखीगण सौहृद-मुद्ित-मनोहर बे] 
तन्मुख-मोहनचन्द्रविलोकन कोंतुकनिकृतनिमेष ॥ ( ङ ) 
राधा जीवन-भूषण-वेभव तनु धन वान्धव मित्र । 
निरवधि रतिरण-खेलन-रञ्जित-बहुविध-चिन्इखुचित्र ॥ ( च ) 
राधा-मान-गरल पारखण्डन-बेणुरवामृतकण्ठ । 
राधा महती ललित गीत श्र ति प्रेमविकुण्ठितकण्ठ ॥ (छ) 
अयि कुतुकेन सर्स्वति विरचित गीतमिदं बुधवृन्द । 
श्रतिचसकेन निपीय महासुखमिह नु चिरादनुविन्द ॥ (ज) 
जय जय सुखधाम श्यामकेशोरलीला, 
मधुर मधुर भङ्गी हे पितानन्तकाम । 
दारा आवद्ध हृदय ! हे लक्ष्मी प्रश्नात के दुर्लभ एबं परमलोभनीय 
श्री राधा के चरण कमल मध द्वारा सोरभान्डित ! ( घ ) 
श्रीराधा की प्रिय सहचरी गण के सौँहाद से परमा- 

नन्दित चित्त ! हे नव नटवर हे श्री राधा के मुख रूप मनोहर- 
चन्द्र दर्शनानन्द में अनिमेष लोचन ! ( ङ ) 

हे श्री राधा के प्राण, भूषण, बभव, देह, अथ, आत्मय, 
सुद्द हे तथाभूत ! हे निरन्तर रतिरण कीड़ा द्वारा जात चिह्न 
चित्रित देह ! (च) 

है राधा के मान रूप विषय गुणकारी बंशीध्बनि सुधा 
कण्ठ ! आपकी प्राणकोटि प्रियतमा श्रीराधा के चरण यगल के 
हास्य रल सागर में मुक डुबो दीजिए। (छ) 

हे रसिक भक्त बुन्द ! सरस्वती पाद विरचित इस संगीत 
रूप अमृत को कर्णाङजलि पुट के द्वारा पान करके इस जगत 
में चिरकाल परमानन्द लाभ कीजिए । ( ज ) 

हे परससुखमय श्यामसुन्दर ! आपकी जय हो ! जय हो !! 
आपकी मधुर से भी सुमधुर नव किशोर लीला बिलास भङ्गि 


संगीतमाधवम्‌ ३६ 


शरदसृतमयूखज्ञ्योतिरानन्दरश्मि, 
स्तितमुख मम देहि स्वप्रियाड_ घावजद।स्यम्‌ २६ 
मदारसैकाम्बुधि-राधिकायाः, 
क्रीडाकुरंग ! स्मरविहृलाङ्ग ! 
आनन्दमूत्त निजवञ्लभायाः, 
पादारविन्द कुरु किंकरीं माम्‌ ॥ ४० ॥ 
अथ श्री गोविन्दे विकसदरविन्दे्षणलसत्‌ , 
कृपादृष्ट्या: पूणे-प्रणयरस-वृष्ट्या स्नपयति । 
स्थिता नित्यं पार्श्वे वितरिधपरिचय्येकचतुरा, 
न केषाथ्चिटश्यं रसिक्रमिथुनं साथ्रितवती ॥४९॥ 


द्वारा कोटि कोटि काम पर,जित हो जाते हैं । हे शारदीय पूरा 
चन्द्र कान्ति से भी उज्वल लावण्यशालिन्‌ ! हे स्मित मुख! 
मुझ अपनी प्राण प्रिया श्री रांधा के चरण कसल का हास्य 
प्रदान कीजिए । (३६) 


हे महासम्भोग रस रत्नाकर स्वरूपा श्री राधा के क्रीडा 
कुरङ्ग ! हे काम विवश अङ्ग ! हे परमानन्द विग्रह ! मुझे अपनी 
प्राणप्रिया श्री राधा के चरण कमल की दासी कीजिए । ( ४० ) 

तद्नन्तर श्री राधागोविन्द ने प्रफुल्ल कमल नयन कौ 
कृपासृत दृष्टि से पूरण प्रणय रूप रस वर्षा द्वारा उस नव सखी 
को अभिविक्त किया । उस समय-युगल किशोर की कृपा से नाना 
विध सेवा चतुरा परम निषुण ने निरन्तर उनके समीप रह कर 
रसान्तर निष्ठ कृष्ण परिकरादि के भी अगोचरी भूत परभ 
रहस्य लीला विज्ञास परायण उस रसिक युगल का आश्रय 
प्राप्त किया अर्थात्‌ संबंतोभाव से युगल किशोर की आश्रिता 
होकर उनकी रहस्य सेवादि करने लगी। (४१) 


४० सङ्गीत माधवम्‌ 


राधाया: कुचमणडले कुत्रलयश्यामं स्वकायं वपुः 
संक्रान्तं समवेत्य नीलव सनश्रान्त्या करेण क्षिपन्‌। 
मा थत्नं कुरु नो निरंशुकयितु' शक्याबुरोजौ ममे 
त्यामोदस्मितया तया विहिसितो मुग्धो हरिः पातु बः॥४२॥ 
इति श्री संगीतमाधबे राधादास्यमहोत्सबो 
नाम ठृतीय' सर्गः । 


¢ ) ५ 
॥ चतुथः सगः || 
श्रीराधागोविन्दमिथोदर्शनोत्सव: ॥ 
सत्रं सार्बदिकानवद्य-सहड-प्रोल्लासि-केशोरके, 
कौमारावधि राधिका मधुपति-स्वच्छन्द-विक्रीडन । 


0000 वितीय निक RE 
किसी समय युगलबिशोर के उद्दाम विलास में वसन, 


भूषण अस्त व्यस्त होगए, अतः श्री राविका के उन्मुक्त (खुले) 
बक्षोज युगल निपतित नील कमल की तरह श्यामल वपु दर्शन 
में स्पर्श सुख का व्याघातकारी नील वसन श्रम से दोनों हाथों 
के द्वारा उसको दूर करने का यत्न किया । मृढु मधुर हँसते हँसते 
श्री राधा बोलीं । हे रसिक चूड़ामणि ! वृथा क्यों यत्न करते हो! 
इस प्रकार के नील वसनावृत मेरे स्तन यगल को तुम कभी भी 
निरंशुक ( वस्त्रहीन ) नहीं कर सकॉगे । इस प्रकार परिहास रस 
के द्वारा विमुग्ध कृष्ण नाना प्रकार विलास रस कोतुक द 
देकर आप लोगों को परितप्त करे । (४२) 

बही नव सखी श्रीबृन्दाबन में श्रीराधामाधव के अतिकु” 
मार प्रकाशित सहज नित्य निखद्य निर्मल प्रचुरतर आनन्दमय 
नव कैशोर समयोभचितयथेच्छविहारादिके निविड़ आनन्द रस 
में निमग्न होकर रसान्तर निष्ठ व्यक्तियों के लिये बाहिर म 


_ नि"माववमू क | 


सान्द्रानन्दरसे समाप्लुत्तवती वृन्दावनान्तस्तयो 

दिव्यं देशंयतो बहि नववयो मग्ना तयोरुत्सबे ॥ ४३॥ 
कदाचित्‌ श्रीराधा नव नब वद्योरुप-मधुराद्‌ 

भुतं श्री गोविंदं दिशि दिशि जमैबैणितगुणम्‌ । 
स्वभावादुद्भुत-प्रणायरस वेक्कव्य-वलिता 

स्मरन्ती सोद्वेगं रहसि निजगाद प्रियसखीम ॥ ४४ ॥ 


1 श्यामगुजेरीरागेण गीयते ॥ 
श्रृति-कुहरे विनिधातमतिस्प्रहमम्रतमयं बहुचाढुकम्‌ । 
अति कातरमु ख चन्द्रमुदी क्षितुमपि च दृशा चिरमुत्सुकम्‌ ॥ क ॥ 
SNM MLS EL 3० अटल किओी 
प्रकाशित बयः सन्धि सम्बलित युगल किशोर के नाना बेचित्र्य 
मय उत्सब में निमग्न हुई ॥ ४३॥ 
किसी समय चारों ओर सकल लोक जिनके अपरि सीम 
गुण गण गान कररहे थे एबं नव २ वय: सन्धि जनित रूप रस 
माघुर्यादि द्वारा अति अद्भुत श्रीराधागोबिन्द का स्मरण करते २ 
स्वाभाविक प्रणय रस की अधीरता से अतिशय कातरा श्रीराधा 
जे परम उत्कण्ठा से उद्दोग के सांथ एकान्त में प्रियसखी से कहा 
इस श्लोक से अन्थकार यह प्रकाश करते हें ।-श्रीबृन्दावन में 
कुमार उद्धासित किशोर श्री राधागोविंद का अहैतुक और 
निरपेक्ष प्रेमानुराग के वशीभूत यथेच्छ बिहारादि एबं परमौद्दाम 
सम्भोगजनित चिन्हादि दोनों के अङ्ग प्रत्यज्ञादि में लक्षित हो- 
कर जातसन्देह परिजन गण के सन्देह निवारण के लिये 
बय:सन्धि अर्थात्‌ पौगण्ड और कैशोर के सम्मिश्रणकाल 
में तदुचितबिहारदि दिखाकर गौण सम्भोग के छल से 
पूबरागोचित कपट भाव इत्यादि मानना ॥ ४४ ॥ 
हे सखि ! चारों ओर ब्रज युवराज नंदनन्दन की अपरि- 


४२ सद्जीतमाघवम्‌ 


सखिम ! श्याज्ञे मम मानसम्‌ । 

चलति बलादिव मदन मदाकुल-मतिरस खेलनलालसम्‌ || का 
अतिरस मत्ततया गत साध्वसं कलिताम्बर-चलदञ्चलं। ° 

श्र,युगलं परिधूरये भयं जनयितुमपि धृतरुचिचङचलम्‌ ॥ ख ॥ 
तमपि हसन्तमथो कुच कञ्चुक-पाटन कृत-वहुसम्भ्रम॑ । 

अति तर्जेन मनु ताडयितु' करवारिस्हेण ससम्भ्रमम्‌ ॥ ग ॥ 


Me ~ 
सीम रूप गुण लीला माधुर्य की बात सुनकर मेरा मन एकबार 
अधीर होगया है। कुल शील लज्जा घैय गुरुगौरव प्रति की 
बाधा उल्ल'घन पूर्बक क्या अवस्था हे जा प्राप्त हुई है उसे कहने 
कहने के लिये शब्द नहीं हे | तुम मेरी नर्म सखी हो अतः 
तुमसे कुछ कहती हूँ सुन कर जिसमें कल्याण हो बही करो ॥क॥ 

क्या कहूँ सखी ! मन्मबराज चक्रवर्ती के मद में अन्त होकर 
हमारे सन में श्यामसुन्दर की सधुर रसजनित लीला विलास लाल- 
सा मानों बल पूर्वक बढ्रही है । अतिशय स्पृहणीय श्यामसुन्दर 
के सुधामय अनेकानेक चांटुबाक्य सुनने के लिए मन अत्यंत 
उत्कण्ठित होरहा है । अत्यंत कातरता! पूण मुखचन्द्र एकबार 
नयन चकोर द्वारा पान करने के लिये अत्यंत निपासित होरहा 
। उनः समय २ मन में इस प्रकार को वासना उदय होरही है 
कि जो अतिशय निर्लज्ज नागर, सम्भोगरस में उन्सत्त होकर 
हमारे वसनाञ्चल ग्रहण करने पर टेढ़ी भोंहें चढ़ाकर उसे डराने 
की इच्छा से मन अत्यंत चञ्चल हो रहा है॥ ख ॥ 
अनेक प्रकार के परिहासों के साथ मेरे कुच युगल पर 
से कञ्चुकी हटाने के लिये बार बार आग्रह शील आपकेकर' 


फसलों को तर्जन, ताडून करने के लिये मन अति चळवल 
हो रहा है ॥ ग || 


सङ्गीतमाधवम्‌ ४३ 


प्रहर शतं वचनेन तथापि च मुञ्चति हरिरिह न ग्रहम्‌ । 
डत वादिनमनु ह्षायतु हसितेन समाकुल मन्वहम्‌ ।! घ ॥ 
निजञरांचरांसयुगे मम पुलकितमादधतं भुज मुञ्ञ्वलम्‌ । 
सामधिरोपितवन्तमुर ` स्थल उहगूहितुमति विह॒लम || ङ ॥ 
सदधर-सीधु-सुवारस संस्त्रदनन समुन्मदचेतनम्‌ । 

मोदयितु' परिकुङिचत लोचन-लीत्कृतिचय कृत चेतनम्‌ ॥च॥ 
बहुविध सुरत कला चतुर प्रिय परितोषक निज कौशलम्‌ । 
दशंचितु' परिभावन-तनपरसथ मिलितु' रस विद्दलम्‌ ॥छ।। 


( और !कतनी वासना दें) मदनमदान्मत्त होकर बे 
कहैंगे कि हे राधे तुम सौ सौक्टुत्तर बचनों से तजन, गर्जन, 
ऐसे प्रहार करो किन्तु यह हरि अर्थात्‌ मनोमोहन तुम्हारे साथ 
मिलन क्रीडा कौतुक के विषय में कभी आग्रह परित्याग नहीं 
करेगा, निश्चय समकिए । इस प्रकार वचन सुनकर उनको 
आनन्दित करने के लिये मेरा मन सदा हंसेगा ॥ घ॥ 

पुनः अति मनोहर अपने कंधे पर पुलक परिव्याप्त अति 
उञ्चल मेरी दोनों भुजाओं को रख कर अपने वक्षःस्थल से मुझे 
लगाना मात्र उनके आशिङ्गन के लिए मेरा मन अत्यन्त 
व्याकुल होगा ॥ङ। 

अत्यन्त उन्मादकारी मेरे अधर सुधा के आस्त्रादन में 
उन्मत्त हृदय उनको और भी आनन्दित करने बाले मनमें अति- 
रिक्त विलास से नयन युगल इषत्‌ निमीलित पत्रं सत्कार करने 
की वासना से मन अत्यन्त व्याकुल होगा ॥च।। 

अनेक सम्भोग कला कौशल विदग्ध रसिकेन्द्र चूडामणि 
को सर्वजन प्रिय, और अति तृप्ति करने बाले अपने चातुर्य को 
प्रकाशा करने की इच्छा से उनका चित्त अति चिन्ता मग्न होगा 
एबं उनको आलिङ्गन करने के लिए अत्यन्त रस विद्दल होंगे। छा 


४४ सङ्घीत माघत्रम्‌ 


तदिति सखीमनु राधिकया परिगीत मनोरथ पुञ्जकम । 
मुदित सरस्वती-सरभस भाषितमस्तु विषयरतिभङजकम्‌ ॥ज॥ 
प्रसून चयनच्छलादथ सखीजने निगेता, 

विवेश हरिमीक्षितु मदनजीवनं काननम्‌ । 
प्रियं परिविचिन्वती किमपि पुष्पकं चिन्वती, 

चिरं चकित लोचना तरुतले च वभ्राम सा ॥५५॥ 
अथापूण स्वर्णच्छविमिरमिवीच्षयखिलबनं, 

खगादीनुन्मत्तानपि मधुपमालाः प्रचलिताः । 
अथाकस्मादात्म न्यपि किमपि जाताकुलतया, 

हरिस्त्यक्खा खेलां चिरमक्कत तन्मूलमृगयाम ।|५६॥ 


rr 


प्रिय नमं सखी को लक्ष्य कर इस प्रकार अपना मनोरथ 
प्रकाशक परमानन्दसय, सरस्वती पाद रचित यह सङ्गीत इतर 
रस की आसक्ति को नए करे अर्थात्‌ सहचरी भाव प्रदान करे ॥जो॥ 

तदनन्तर श्रीराधिका पुष्प चयन के छल स प्रिय प्राण 
वल्लम के दशेन की इच्छा से सहचरियों के साथ घर से निकल 
कर “मदन जीवन” नामक कुज में गई' । बन में जाकर सखियों 
के विश्वासार्थ कुछ थोड़े फूल तोड़े । पुनः चकित नेत्रों से 
प्रियतम को अन्वेषणा करते २ बहुत देर तक वृक्ष के नीचे श्रमण 
करने लगीं ॥४2५॥ 

इधर श्रीकृष्णचन्द्र खेलते २ समीप वन के प्रति लक्ष्य 
करके देखते हैं कि चारों ओर सुवणं कान्ति से आलोकित पशु- 
पक्षिण, आनन्दोरफुल्ल भ्रमर श्रेणी अत्यन्त चङ्चलता कै 
सहित फूल-फूल पर श्रमण कर रही है। देख कर हठात्‌ अपन _ 
मनमें एक अनिर्वचनीय व्याकुलता को अनुभव कर सखिया के 
साथ खेल कूद छोड़ कर कहाँ से इस वन में ऐसा नव-भार्त 
उदित हुआ ? इसका मूल-अन्वेषण करने लगे ॥ ४६1 
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ततो रूपल/बण्यसीमां किशोरी, 
सुदूरे समालोक्य काश्मीरगौरीम । 
स्थलद्वर्ह मौ लिर्गलत्पीतवासा:, 
करश्रष्ट वेणुः पपाताप्तमूर्छ: ॥9७॥ 
ततो मन्दस्पन्दं नवजलदवृन्दं तनुरुचा, 
`. बिनिन्दन्ते म्लायद्‌ वदनमरविन्दं विदधतम्‌ । 
तथाभूतं सापि प्रियमभि ससी दया न्तिकगता, 
करस्पर्शनोन्मी लितद्टशि तिरोधात्‌ स्मितमुखी ॥५८॥। 
अथ तं प्राणसुद्॒दं बिचिन्बन्‌ वीचय विह्वलं । 
लुठन्तं भूतले प्राह श्रीदामा म्नेहूकातरः ॥ ४६ ॥ 


इस भाव में कुछ क्षण अन्वेषण करते २ सुदूर बन में 
अपरि सीम रूप-लावण्य की परावधि कु कुम गोरांगी नव किशोरो 
राधिका के दर्शन करके उनके अङ्ग अबश होगये । मस्तक का 
मोर मुकुट झुक गया, कटि से पीताम्बर खसक गया, हाथ से 
बंशी सरक कर गिर पड़ी, ऐसा क्या कि देखते २ वे अधीर होकर 
मूर्छित होगये ॥४७॥ ` 
अनन्तर जिनकी अङ्ग कान्ति नव-जलधर पुञ्ज को भी 
तिरस्कार करती है, श्री राधिका उनको दूर से इस प्रकार की 
अबस्था सम्पन्न ( देह अल्प स्पन्दित हो रहा हॅ, सुखारबिन्द 
अति मलिन-एबं विध ) प्राण प्रियतम का दूर से देख कर धीरे २ 
समीप आकर वक्षःस्थल में हस्त स्पश किया उसी से आपने नेत्र 
खोल दिए । श्रीराधा भी सदु २ हँसते २ अन्तर्हित होगई ॥४८॥ 
इधर बहुत देर जब तक प्राण सखा, श्रीकृष्ण के अदर्शन 
से विरह व्याकुल श्रीदामा, बहुन अन्बेषण करते २ भूतल सें 
पतित अत्यन्त विह्ल था उसको देख कर बोले ॥४६॥ 


सङ्गीत मावत्रम 


AN 


(7 दूरे गावी दिनमपि तुरीयांशमभजदू 

वयं छुतूक्तामा: स्म स्तव च जननी वत्मनण्ना । 
अकस्मात्त ष्णीके सजलनयने दीनबरने, 
५-0 स्वये त्वक्त्त्वा खेलां नहि नाहे वयं प्रागिनिपवः ॥५-॥ 
अय सख्या पटीयान्त मृष्वक्त: ख मोहेन 
स्मारं स्मारं प्रियांमेतां सगदूगदामेदं जगो ॥ ४१ | 


देशीबराडिरागेण गीयते ।। 


स्तबक युगमुञ्ञतं बह॒ति रस सम्श्रृतं, 
. मेट्न मद्राशि-खुख सारम्‌ 
जिप॑त रसलोभिनं ` श्रमरमनुया थिनं, 


दोलयति पल्लवमुदारम्‌ ॥ क ॥ 


सखा रे! धेनुराण तुझको न देख कर दूर वन में चली 
गई ध्यान से देख ? दिन भा शेष हा चला,वशांदा रानी तरी वाट 
जोहती हुई कितना दुःख पा रही होंगी । हठात्‌ तू हमारे साथखल 
कूद छोड़ चला आया | मलिन बदन एवं आंखोंम आंसू भरे देखकर 
हमारे प्राण नहीं बच रहे सख! ! ( इस प्रकार श्रीदामा ने अपने 
अङ्चल से श्रीकृष्ण का मुख पोंछ दिया ) ॥५०॥ 

तदनन्तर श्रीदामा के वसनाञचल से माजित वदन 
श्रीकृष्ण, सखा के वाक्य सुनकर सुदीघं निश्वास परित्याग करते 
हुए प्रियतमा श्रीराधा को स्मरण करते २ अति विमुग्ध भाव स 
वाष्प गद्गद्‌ कण्ठ होकर इस पद को गाने लगे ॥५१॥ 

भइया श्रीदामन्‌ ! आज मेरी जो अवस्था होगई है, इसे 
वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं! कुछ कहता हूँ सुन : 
सखा रे! अभी २ कोई अनिर्वचनीय कनकलता मेरे सामन आई 
उसके रूप की बात क्या कहूँ । मदन की मदराशि से भी खध! 


01 गा 
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उखे हेमवल्ली कापि पतितादथ मम दृष्टि' । 

चर्लात ललिताद्भुतं मदनमदमन्धरं 
किरति-मयि किमपि रसबृष्ट्ि ॥ घ्र ० ॥ 

अनुतिमिरभास्वता वेमल विधुमण्डलं, 


_ पत्र रसलहरकृतदोलम | 
द्वितय विकचोत्प्लं गरल मधुवर्षिणं । 


नन्तयति मुग्ध मगलोलम्‌ ॥ ख || 
अरुण कमल ठ्रयं किमपि नव कोमलं, 
चडःचदलिपटलमविरामम्‌ । 
रुचिर शशि मणडलं ललित रुचि विभ्रती 
दशवति सूलमभिरामम्र्‌ ॥ ग ॥ 


१: 
|| 


सार, परम रस परिपूर्ण अति उन्नत दो स्तवक ( गुच्छे) उसके 
हृदय में भूलते थे। रसलोभी भ्रमर की तरह उन स्तवक ट्रय पर 
आकृष्ट मुझे देखकर आति मनोहर पल्लव कम्पित करके मुझे 
निराश कर दिया ॥क।। 
रूपराशि वह्‌ लता मदन मद से विमुग्ध होकर मेरे प्रति 
कोई अ्रनिबेचनीय रस वषण करते करते मनोहर एवं अद्भत गमन 
की भङ्की करते हुए घीरपद से चलती थी । क्या अपूर्व ? उस 
स्वणलता के पीछे भाग में स्थित अन्धकार युक्त सूरये के सहित 
रस तरङ्ग में दोलायतान निमल पूण चन्द्रमण्डल शोभा पारहा 
है। पुनः देखा कि-उस लता फे साथ अति मनोहर मृग की तरह 
चञ्चल एकसाथ विष आर अमृत की बर्षा करतेइए दो खिले 
कमल घूमरहे हैं ॥ ख ॥ 
उस लता में नृत्यपरायण चञ्चल भ्रमर माला परिवेष्टित 
सुकोमल अतरूप युत अभिनव अशण कमल हय शोभा पा 
रहे हैं । अतिमनोहर कान्तिबि शिष्ट उज्वल चन्द्र, मरडलधारण कर 


४5 संगीतमाधवम्‌ 


द्वितयमभितोमहा सधुररुचिकन्दल, 

दोलयति कोमल मृणालम्‌ । । 

स्फुरदमृतचन्त्रिकां किरति *तिदायिनी, 
काममुपनयति बिक्ररालमू ॥ घ ॥ 

यदि निकट मागता वदति मृदु लीलया 

खर्मास मम नीलमशिशाखी । 

प्रिय सुहृदये तदा भवति मम चेतना 
स्थातुमहमहह घनदु:खी ॥ ङ ॥ 

अरु सुतनु मध्यतः कमपि दधती भर॑ 


चित्रमिव चकितमिह दृष्टा 

के भङ्गिक्रम से अभिलापापूति का मूल, अर्थात्‌ निभृत निकुञ्ज 
का दर्शन करा रहा हे॥ ग ॥ 

अति मधुर बहु कान्ति परिपूर्ण अति सुकोमल दो 
कमलनाल चारो ओर मनोहर भाव से दोलायित हो रहे हैं। क्या 
कहूँ श्रीदामन्‌ ? विलासतृष्णाप्रदायिनी अमृत ज्योत्स्ना वर्षण 
करते करते मेरे हृदय में दुर्देभननीय कास को उतन्न कर 
रहा है ॥ घ ॥ 

प्रिय सखा रे ! अपने प्रान की वासना तुम से कहता हूँ 
सुन ! बह अनिवचनीय स्वर्णलता मेरे पास आकर लीला वशतः 
धीरे-धीरे हँसत हँसते कहती है “ हे श्याम सुन्दर कनकलता 
स्वरूपा मेरे तुम ही एकमात्र नीलमणि वृक्ष अर्थात्‌ आश्रय हो” 
तभी मेरा चित्त स्थिर होगा। किन्तु सखे। बह तो मेरा भाग्य 
नहीं हुआ । अतः मैं अब किसी भी प्रकार चित्त को स्थिर नहीं 
कर सके रहा हूँ अत्यन्त दु:ख से समय बिता रहा हूँ ॥ ङ॥ 

बही भुवन सुन्द्री सूचम से भी सूक्ष्म काट देश में श्री" 
श्चर्य रूप में उत्त ह पयोधर युगल को विशाल भाव से धारण 


सङ्गीतमाधवम्‌ ४६. 


प्रणय सुख वर्षिणी मम हृदय कपिणी 
नेव बत भवति विधि-सृष्टा ॥ च ॥ 
स्थलनलिनबन्धुजीवक तिलक सुन्दूरं, 
कुन्दकलि-पंक्ति-वृतहारं । 
इह हि घनकानने त्रतति गृह कोटरे, 
बिचिनु मम जीवतनुसारम ॥छ। है 
प्रिय सुद्भदि राधिका रूपमुपदेशतो, 
मधुर-मधुर गीत-कमतीय । 
रसमय सरस्वति भणित मिदमद्धुत, 


गावत बत परम रमणीयम ॥ज॥ 


किए है । चकित की तरह यहां पर मेरे नेत्रों के आगे वह आई, 
मैं एक साथ विस्मित होगया, सखा रे! प्रेम रस वर्षिणी मेरे मन 
प्राण को आकर्षण करने वाली वह कनक प्रतिमा कभी साधारण 
विधाता के द्वारा निर्मित नहीं हो सकती यह में निश्चय 
कहता हूँ ।। च।। 

हे सखे ! स्थल कमल (गुलाब ) बन्धुजीव ( गुड्हर ) 
एचं तिल पुष्प तथा कुन्दर कलियों का हार जिसक्रे अङ्ग मं सुशोभित 
है। मेरे तन, मन, प्राण का सार-रत्न स्वरूप उस वस्तु कोक 
चार अनुसन्धान करके देख ! भाई! निश्चय ही इस वृन्दावन 
की निभृत लता कुब्ज में विराजमान हैं ॥छ।॥ 

प्रिय सखः श्रीदामा के प्रति श्री राधिका के रूप गुण के 
उपदेश के ब्याज से रसमय सरस्वती पाद रचित, प्रेमानुराग 
परिपूर्ण अति सुकोमल भावमय श्री कृष्ण के द्वारा आलपित 
अतिअद्भुत परम रमणीय इस पद्य का रसिक-भक्त गण प्राण भर 
कर आस्वादन करें ॥ज॥ । 


२० सङ्गीतमःघब्‌ 
चङ न्द्राय, 
we करे) 'गहाम॒सलीरबेश । 
प्रायो ब्रजञे बसति कापि विसोहिनी ते, 
नो दुल्लेभापि भांवता बुध माकुलोऽभूः ॥५२॥ 
इत्थं प्रियस्य खुददों वचनामृतेन, = 
क्रिञ्चित्‌ स्थिरीकृतमति भंबनं प्रविष्ट: । 
नाति प्रफुल्लमुखँ बेदितया जनन्या, 
सलालितों निशि हरि नेजगाम निद्राम्‌ ॥५३॥ 
- ह मह अल 
(इस (छ) पद्य को रूपक में श्री कृष्ण ने कट्टा है--अथात्‌ 
स्वणंलता श्री राधिका, स्तवक युगलन्स्तन युगल, पल्लव-हस्त 
रसबृष्टि-नयन कटाक्ष, तिमिर-केशपाश, सूय=सिन्दूर बिन्दु, 
चन्द्र=त्रदन मणडल, विकचोत्यल-नत्र युगल, अरुण कमल- 
कर्णंद्रय, अभ्रमरमालाजअलका ब लि:, शशि मण्डल उज्वल गण्ड- 
स्थल, मूल-निभ्चत निकुञ्ज, मृणालस्त्राहुद्ठय, अमृत-हास, 
स्थल कमलस्चरण युगल, वन्धुजीव = अधरोष्ठ, तिल पुष्पः 
नासिका, कुन्दलता = दन्त पह्लि,कों लक्ष्य कर वणुन किया है )। 
श्रीदामा श्रीकृष्ण के वचन सुनकर बोले--हे सखे ! उठो, 
हे चपल चूडामणि ! इस प्रकार अधीर मत होतो । वंशी ध्वनि 
से घर जाने के लिए गोओं को बुलाओ, तुम्हारे मन प्राण हारिणी 
वह विश्वमोहिनी अननुभूतपूवंरत्न इस ब्रज में ही निवास 
करती है, तुम तो सुबोध हो, ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो कैसे 
` चलागे, वह रत्न तुम्हारे लिये दुलेभ नहीं है, ऐसा मुझ विश्वास 
है, शीघ्र ही हस्तगत होगा ॥ ४२ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार प्रिय सखा श्रीदामा के आस्वा" 
सनों से कुछ शान्त होकर अपने घर गये । किन्तु मन प्रसन्न 
तो । सुख मलीन देखकर यशोदा माता ने बड़े लाइ प्यार | 
कितु अत्यन्त उत्कंठा के कारण उनको रात्रि में निद्रा न आइ 


संगीनमाधवम्‌ ५१ 


बिद्ध तौदणशिली मुखे मू गद्रशाऽप्यङ्गेरुदं शे श्चिरं, 
चर्शीमूत-मही प्रयोधर-गिरिद्रन्द्र न वर्द्धिष्णुणा । 
रोमाली भुजगेन दष्टमपतन नाभिहृदे मन्मना 
राधाया इति वर्णयन्‌ परिजनैः सास्रो हरिः पातु व: ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीसंगीतमाधव श्री राधागोविन्द मिथो 
॥दशनात्सबो माम चतुर्थ: सर्गः ॥ 
पञ्चमः सर्गः 

राधासख्यनुनय 
अथोत्त ङ्गं श्रृङ्गं निजदयित-गांवद्र न-गिरः, 
समारुहधाशेषन्रज निलय विन्यस्त नयनः । 
पिलोकय श्रोदाम्ना किमपि वृषभानों ग हमणिं 
कराङ्गलंया सम्भावित-ह्ृदय-चीरीं समुमुदे ॥ ४५ ॥ 

सख'रे ! सुन, कहता हूँ । “अत्यन्त प्रखर सान घरे हुए 
बाण की तरह मृग-नयनी श्रीराधा के नेत्र कटाक्षा' से विद्ध 
उनके उत्त ङ्ग बिशाल पयोधर रूपी पर्वत युगल के द्वारा चूर्णित- 
एवं रोमावली भुजङ्ग द्वारा दृष्ट, हमारा मन उनके नाभिरूप हृद 
( तालाब ) में गिर गया है ” इस प्रकार अपने परिजन के 
सहित श्रीराधा के अङ्क प्रत्यङ्ग वणन कारी सजलनयन श्रीकृष्ण 
आपकी रक्षा करं ॥ ४४ ॥ 

पञ्चमं सग; | 

अनन्तर श्रीकृष्ण चन्द्र ने श्रीदामा के साथ अपने 
भ्रतिप्रिय गोवर्धनपर्वंत के आ उच्च शिखर पर चढ़कर ब्रज के 
समस्त ग्राम की कुटीरों को देखते देखते अङ्गली निर्देश कर के 
श्री बृषभानु राजा के ग्रृहरतत स्वरूप श्रीराधा को देखकर “ मेरी 
सन प्राण हारिणी यही है ” ऐसा अनुमान करते परमानन्द प्राप्त 
किया.1 ॥ ५५॥ 


| सङ्गीतम,घषम 


तदारभ्य छुभ्यद्धृदयमतिलुम्यत्‌ सुविधुरं, 
द्घानो राधायाः स्फुरदघरा-सीघु स्वदयितु । 
ब्रजन्तीमेकान्ते ब्रजनगरवीभ्यां सधुपति-- 
विलोकथ प्रेयस्याः प्रियसहचरी प्राह कृपणः ॥ ५६ ॥ 
४5 ५९४ क = 
॥ तथाहि कणांटरागेण गीयते || 


विनिवेदित चहु दुःखभरेण निरुत्तर हेलनयानां , 
सम्मुखतरमुपजातवत। कृतकडुतरवचनवितानाम ( क ) 
ललिते श्रीवृषभानुकिशारीम्‌ । 

रमय सयाद्‌ भुत केलि-मनोरथ-मुदित-मनो-मणिचौरीम ( प्र») 


उसी दिन से अर्थात्‌ गोवधवन के ऊपर से देखने के दिनम 
छ्ुव्ध भ्रमर की तरह रस में विभोर इंपतू कम्पित, श्रीराधा के 
अधर सुधा आस्वादन मानस में परमलोभी एवं कुब्घ हृदय 
माधद भ्रमण करते करते ब्रज नगरके मार्ग में निर्जन भ्रमण 
शीला श्रीराधां की किसी प्रिय सहचरी को देखकर अनिकातर 
होकर बोले ॥ ४६ ॥ 

हे ललिते ! अद्भुत विलास लानसा से विमुग्ध एबं 
परमानन्दित मनरूप मणि को हरण करने वाली तुम्हारी प्रिय 
सखी श्री बृषभानु किशोरी को एक वार मेरे साथ विहार करा- 
कर मेरे प्राणों की रक्षा करो । हे ललिते । इस समय मेरे मन में 
अनेक वासनोएं उदित हो रही हैं, सुनो ! में उनको पाकर इस 
प्रकार आचरन करू'गा। हेसखि ! अत्यन्त दुःख भरी प्राण 
वेदनाओं के निवेदन करने पर तुमारो सखी उसका उत्तर तो देगी 
ही नहीं ? परन्तु अवज्ञा कर के चली जायगी । सन्मुख बाकर 
कहूंगा क्या सामने जाने मात्र से ही बड़े बड़े कडु बचन कहकर 
मेरी उपेक्षा करेंगी ॥ क ॥ 
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हे माधव 4] ५३ 


कलितवताङचलमतिमदनाकुल-मनसा मोक्तिकदतीम्‌ , 

मुच मुञ'च चठुलेति विभंगुर-श्रलतिकं निगदन्तीम्‌ ( ख ) 
्रपयरता मणिवेणुमथापर मुद्रिकमपि पदमूले । 
पदहतिदूर-निरासकरीमपि मयि विमुखी मनुकूले (ग) 
रदतृणकाकुशतेकपरेण निरन्तर नहि नहि भाषाम्‌ । 
परतितत्रता चरणे किमपी ङ्गित मदु मृदु हास विलासाम्‌ ॥घ॥ 
नोतवता घन-पुलकित-भुजमवलम्ड्य निभूति नवकुञ्जम्‌ -। 
रतितर साकुलित।ङःच मया भजता त्यति कोतुकपुञ्जम्‌ ॥ड॥ 


सदन मद से मत्त एवं अति व्याकुल होकर उनके वस्त के 
अञ्चल को ग्रहण करने मात्रस ही मुखे हँसती भोहें टेढ़ी करके 
हैं चपल चूडामणि ? छाड छोड़ कूकर मेरा तिरस्कार करेंगी।'ख।! 

मन में बिचार करता हूँ कि सर्वस्व संमपेण कर शरणा- 
गत होता हूँ, देखू कृपा पाता हूँ या नहीं ? सोचकर मेरी प्राण 
स्वस्थ मणिमय बंशी एवं समस्त अ गूठी आदि लेकर उनके चरण 
तल में समपण करने पर ग्रहण करना तो बहुत दूर वात है 
किन्तु चरणों से ठुकरा कर दूर फेंकते हुए अनुकूल, अर्थात्‌ 
शरणागत मेरे ऊपर एक वार बिमुखी भी होंगी ॥ ग ॥ 

उस समय दांतों में तृण दवा कर कातर प्राणों स कितनी 
प्रार्थना, सौ-सो चाडु कारि बचन कहूँगा, किन्तु निरन्तर “नहीं 
नहीं अर्थात्‌ क्यों व्यर्थ चेष्टा करते हो मेरे द्वारा कुछ न होगा” 
यही बात कहेंगी ॥ घ ॥ 

उस समय अनन्योराय होकर चरणों में गिर कर अभाव- 
नीथ मदु २ हास द्वारा इङ्गित प्रकाश करू'गा । मैं अति उत्सुकता 
राशि पाकर उनके घन पुलकाञ्चित बाहु ग्रहण पूर्वेक निश्चत 


निकुञ्ज में ले जाकर उस बिलास रस तृष्णा से अति व्याकुल 
होऊ'गा ॥ ङ ॥ 


५४ सङ्गीत माधवम्‌ 


नृढमुपगृह्य मृषा रुदतीमपि पिधताधर-रस सार ¦ 
कुचकोरक नख लेख परेण विपाचितरुचिर-विकाराम ॥च| 
करयुगनी विनिवेशयता वहुकृत-विनिरोध-प्रयासाम्‌ । 
सुरत महारस-रंग परेणा समुन्मद-मदन-विकाशाम्‌ ॥छ॥ 
इति मधुसूदन रसमय-वेभव-भावनया रमणीयम्‌ । 
मुदित सरस्वति गीत'मदं रसभावबतां कमनीयम्‌ ॥ ज ॥ 
प्राणास्तवंच वपुषा सह मे मृगाक्षि, 
रत्नोज्ज्जलां मुरलिकां नय मुदिक,=च । 

देख कर दृढ़ : हृढ़ आलिङ्गन पूरक अघर सुधारस पाने उप पूर्वक अधर सुधारस पान करते 
रहते उनके कपट रोइन परायण होने पर भी में वल-पूरवेक उनके 
स्तन मुकुल मे नखाड् करने मात्र से उनके सर्वाङ्ग में नाना रूप 
भाव का विकार प्रकाश पाऊ'गा । कामोन्मत्ता के कारण कर 
युगल द्वारा उनकी नीवि उन्मोचन करने पर बे अनेक वाधा 
उपस्थित करेंगी | च ॥ 

मैं और धेयं धारण में असमर्थ होकर महा सङ्गम रस 
रङ्ग मं उद्धत भाव अवलम्बन करने पर उनको भी महोन्माद 
मदन विकार प्रकाश पायेगा । अर्थात्‌ रति-रण में मुके परास्त 
करने का प्रयास किया जायगा ॥ छ |) 
| इस प्रकार मधुसूदन श्रीकृष्ण के रसमय लीला विहारादिं 
भावना के द्वारा अत्यन्त रमणीय श्रीपाद सरस्वती विरचित यह 
पद्य रसिक एवं भावुक-भक्त गण को सदा वाञ्छनीय हो ॥ज॥ 

दे ललिते ! अब मेरे हृदय में पैये नहीं है। मेरा यह देह 
मन प्राण तुम्हारे चरणों में अर्पण करके तुम्हारा होगया हूँ। यह 
लो मेरे प्राण तुल्य मणिमय वंशी तुम्हें दी । यह नामाङ्कित अ गूठी 
लो, में और क्या कहूँ अन्य विलसादि की बातदूर रही मदन” 
मद विकम्पित ईन झुज युगल द्वारा एक वार तुम्हारी प्राण 


3 2 बम्‌ xy 


आस्तां पर' सकृदपि स्मर वपिताथ्यां, 
दोभ्या' तब प्रियसी दृढ मास्वजानि ॥५४॥ 
कर्थं घन॑रमप्रदो नवलतां तडिञ्ञ्यातिपं 
कथं नु मधुसूदन स्त्यजत ताहशीं पद्मिनीम्‌ । 
कथळ्व नहि सङ्गतो भवत, राशयो माश्च 
स्तदद्य ललिते यथोचित-विचारमेबचर || ४८ ॥ 
ब्रजनृपति कुमारे कोटिकन्दपलार 
बदति विकलमेबं प्राह सा गृढमावा ! 
स्व-पर-पुरुष सङ्गे सबेदा सा विरक्ता, 
भर्वा परमसाध्या मत्मखी ते विमुग्धा ॥४६॥ 
श्रीराधिकाको दृढ़ आलिङ्गन कराके हमार ब्रस त दद आलिङ्गन कराळे हमारे प्राणोकी रक्षा करा ३७ 
हे ललिते ! बोलो देखा नव-जलधर कभी भी विद्यतू 
कान्ति नवलता को छोड़ सकता हे ? और देखा मकरन्द लोभी 
मधुसूदन क्या इस प्रकार विकसित पद्मिनी को परित्याग करने 
में समर्थ होता है । अतः श्राराधा से माधव भी कमी प्रथक रह 
सकता है। अतएव हे ललिते ! तुम भी इन विषय में ठीक २ 
विचार करो मैं तुम्हारे ऊपर समस्त विचार का भार देता हूँ ॥श८॥ 
कोटि मन्मथ मन्मथ रसिक चूडामणि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण अति 
व्याकुल होकर ललिता के आगे इस प्रकार कहने के अनन्तर, 
अति गम्भीराशया चतुरा ललिता कु [स होकर उनसे बोली 
हे रंसिकेन्द्र शेखर ! श्यामसुन्दर ! तुम्हारा सब बात सुनी तथा 
मन का भाव समभा; किन्तु क्या करू, मेरी वह सखी श्रीराधा 
ऐसे परम सुन्दर अपने निज पतिके संसगेमें सरा आसक्ति रहित 
है, पर-पुरुष की तो बात ही क्या, अत: आपसे उनका मिलना 
अत्यन्त असंभव । ( किंतु तुम अनुरोध कर रहे हा तो एक वार 
प्राणपण से चेष्टा करके देखूगी ) ॥५६॥ 


2 संगीतमाधवम 


अश वर्त्मनि लोकसङ्गते विमृशां स्तद्वनमागनों हरि; । 
ललितापि तदत्र राधिकामिदमूचे समुपेत्य सादरम्‌ ॥६०॥ 
पि (> "से 

॥ गुज्जरीरागेण गीयते ॥ 
सन्ततमभिलापुक-कमलादिक-सकल-विलासिनी वृन्दं । 
चिरमपहाय तथेव पदाम्बुज परिमल-कृतरत्विन्थम्‌ ॥क॥ 
राधे भज व्रजगाजकुमारम्‌ । 
सत्वरमभिसर सम वचनेन नु मा कुरु मनसि विचारम्‌ ॥(घ्र ०) 
पथि पथि तव दासी जनपद तल विलुठित मौलि शिखण्डं। 
साश्रु विलोचनमत्रनीलोचनमतिपारड्गरमूठुगण्डम्‌ ।ख॥ 


अनन्तर मार्ग में अनेक प्रकार के लोग आ जा रहे थे. 
देखकर श्रीकृडण थोड़ी चिन्ता करते हुए कातर नेत्र मे ललिता 
के प्रति दृष्टि निक्षेप करते २ इङ्गित से मनोभाव निवेदन पूर्वक 
उस दुन्दाबन में प्रविष्ट हुए,ललिता भी तत्क्षण श्रीराधा के निकट 
जाकर सादर सम्भाषण पूर्वक उनसे बोली ॥३०॥ 

हे प्रिय सखी राधे ! आज बड़े ही मदन के आवेग में 
तुमसे कई एक बातें कहने आई हुँ । मन देकर सुतो, जिसे देखकर 
या सुनकर आइ हूँ, वह प्रकाश करने के साध्य नहीं है। क्या 
कहूं सखि ! सतत अभिलाविशी लक्ष्मी प्रभति कोटि २ विला 
सिनी रमशियों को चिरकाल के लिए दूर छोड़ कर तुम्हारे चरण 
कमल की सौरभ के प्रति अत्यन्त आसक्त है ॥ क ॥ . 

ब्रज के प्रत्येक मार्ग में तुम्हारी किसी दासी के दर्शनमा 
पाकर तुम्हारी प्राप्ति की आशा से अति अधीर होकर 55 
चरण-तल में अपने मस्तक कॉ मयूर मुकुट उतार कर रखे 
है, एबं आंखों में जल भर कर नीचे को मुख करके खडा 
जाताहै॥ख। । 


सङ्गीतमाधवम्‌ तला 


विषम कुसुमशर-शर भर जजेरमतिसुकुमारशरीर । 
निखधि तब संगम रस लालस मानसमतरशमधीरम्‌ ॥ग॥ 
अद्भुत कोटि मनोभव मोहन गुण लावण्य निधानम्‌ । 
तव पददासतयार्पितबरन्तं स्ववपुर्गलदमिधानम्‌ ॥ घ ॥ 
निश्रतनिकुङजतले तव नागरि नामपदानि जपन्तम्‌ । 
ध्यायन्तं तब रूपविलासं साश्रतया निवसन्तम्‌ ॥ ङ ॥ 
त्वाय सहज्ञानुरागरस विहृलमपि न स्मृत तनुगे म्‌ । 
अनलंकृत मार्जित-कलितोज्ज्वल-पीतास्बरवरदेहम्‌ ॥ च ॥ 


din 
उनका सुकोमल गण्डस्थल विरह-क्रातरता से पाण्डुवण; 
~ [os 
मुख-मण्डल अतिशय मलिन, आहा केसा सुकुमार शारार मदन 
बाणाघात से जजरित, निरन्तर तुम्हारी सङ्गमःरख का लालसा 
से मन अस्थिर, ऐसा क्या कि समय २ पर मूर्छित होजात हैं ग] 
के न 
क्या कहूं सखि ! जो जन कोटि २ कन्द मोहून अडुत 
प्रे कण 
रूप गुण लावण्य के आकर स्वरूप, बे आज प्रेम गद्गद्‌ कण्ठ 
से तुम्हारे पद-कमल के दासत्व के लिए देह, मन. प्राण अपण 
त हैं में बेठ कर तुम्हारे रूप 
करते हैं, वे नागर निकुञ्ज के भीतर भूमि में बठ कर तुम्ह 
लावण्य बिलासादि का ध्यान करते क एवं साश्रु गद्गद्‌ कण्ठ 
से तुम्हारे नामाक्षरों का जप करते हैं ॥घ॥ 


तुमारे प्रति स्वाभाविक अनुराग रस से विह्नल होकर देह 


४ गेह पर्यन्त भूलगए हें। अलङ्गारादि परिशून्य ऐसे सुन्दर शरीर का 
` निरन्तर माजेन प्थवन्त नही है, केवल तुमारे वणं की समानता के 


{ 
है 
| 

1 
| 


कारण अति उज्ज्वल पीत वसन बड़े यत्न से धारण कर 


रहे हैं ॥ ङ ॥ | 
क्या कहूँ राधे! श्रति मनोहर तुमारे चरण की नख 
कान्ति के एक कण के ऊपर कोटि कोटि प्राण नौछावर करते 


ह ५८ सङ्गात माधवम्‌ 


प्राणकोटि सुनिराजित सुललित-त्त्रत्यदनखरुचिलेशं । 
तव परिरम्भण-रस-परमाशाधृूतजीवनमनिमेषम्‌ ॥छ॥ 
श्रीवृषभालु सुता पद जीवन-रसद सरस्वति गीतम्‌ । 
जनयतु तद्रस मूर्ति पदाम्बुज-भावमुदारमधीतम्‌ ॥जा। 
अयि किमपि कुरु त्वं रक्ष लोकळच धम्म, 

मम तु सखि ! गतेब प्रायशो जीविताशा। 
मरकत मणिभासा तेन जाम्वूनदाभां, 

तत्र यदि नदि वीक्ष भूयसी मङ्कभूषाम्‌ ॥ ६१ ॥ 


rr 
है । निरन्तर एकमात्र तुमारे आलिङ्गन की परम लालसा मे 
जीवन धारण कररहे हैं ॥ च ॥ 
अतएव हे राधे ! मेरा विनीत अनुरोध है कि इस प्रकार 
परम अनुरागी रसिक शेखर ब्रज नव युवराज की सेवा करो और 
क्या कहूँ मेरे वाक्य पर निर्भर होकर शीघ्र अभिसार करो, 
तुमको मेरी शपथ है, मनमें और कोई बिचार मत करना ॥ह॥ 


श्रीवृषभान नन्दिनी के चरण कमल ही एक मात्र जिनके 
जीवन हैं, बे सरस्वती पाद विरचित इस गीत का गान बा पाठ 


~ |..." त 
कर्‌, इससे बही परम रसमयी श्रीराधा के चरण कमल में उन्नत, 
अर्थात्‌ उज्वल भाव का उदय होगा ॥ ज ॥ 


यदि तुस कहो कि में सती कुलबती,मेरा धर्म, लोकलज्ञा, 
गुरुजन भय, ये सब केसे त्याग करूँ ? हे प्राण सखी और ग 
क्या कहूँ तुम अपना धर्म, लोक लज्जा, गुरुजन की भय की 
रक्षा करो अथवा जो इच्छा हो. करो, मेरा वक्तव्य शेष हुआ 
यदि वह उज्जल नीलमणि निज श्याम भङ्ग के सहित द 
इस तप्त काञ्चन कान्ति की प्रचुरतर अ'क भूषा अर्थात्‌ iY 
स्वणे-जटित नीलमशि को नेत्र भरकर यदि नहीं देखती 


न जै माधवम xt 


मञ्ज॑स्तत्कुचकु कुमांक-यमुनातीर्थादिके रेगुि:, 
छि तस्या: श्रीपदपङ्कजाङ्कितभुव्र: सञ्चाङ्गभागुण्ठयन । 
तद्द्वाय्यत्र गतागति विरचयन्‌ नित्यं सतृष्गाक्षगः, 
कोऽपि श्याम-किशोरको त्रजपुरस्त्रीलम्यट: पातु वः।।६२॥ 
इति सङ्गीतमाधबे राधासख्यनुनया नाम 
पंचमः सर्ग: ॥। 
॥ षष्ठः सर्गः ॥ 
चतुरराधेशः 
अति मधुर-विचित्र श्र,लतानत्तनेन, 
सुरत-समर-सौख्यं खेलयन्तीं मनोजम | 
ललित गति विलासै नू पुरक्त्राणरम्यँः, 
क्षणमनु नहि राधां माधवो वैस्यमाधात्‌ ॥६॥ 
तो मेरा जीवन समाप्त समझ | यदि मेरे जीवन की रक्षा जङ्ग ्ञद दजा सरमे फ मेरे आवन की रक्षा करने 
की तुम्हारी इच्छा हो तो कोई विचार न करते हुए एक वार दृढ़ 
अपलिङ्गन दान कर उनको कृतार्थ करो ॥ ११ ॥ 
श्रीराधा के स्तन कु कुम परिरङ्जित यसुना के घाट के 
जल में मज्जन शील, उनके श्री चरण कमलाङ्गित भूमि की रज 
के होरा परिलिप्न सर्वाङ्ग एबं सतृष्ण नेत्र से उनके द्वार पर सदा 
आने जाने बाले किसी परम अनुरागी ब्रजर्माण लम्पट श्याम 
नव-किशोर निज लीला विलासादिं दर्शन देकर आपका परि- 
पोषण करें ॥ ६२ ॥ 
जो रति समर समय में अति सुमधुर चातुर्य पूर्ण श्रकुटि 
घनुष के नटन द्वारा परम सुख उत्पन्न करत हैं । जिनकी गमन 
अङ्गि से परम रमणीय नूपुर ध्वनि विशेष में नागरेन्द्र के मन में 
मनसिज रस सागर उद्ठोलित हो उठता है, उस श्रीराधिका को 
लक्ष्य करके माधव एक मुहूर्त भी स्थिर नहीं रद्द सकते हैं ॥६३॥ 


न ६० सङ्गीत माधवम्‌ 


बहिः कि निर्यायादपि न भबिशा तद्गुरुजनः, 

किमु स्मित्वा मयि कुटिलदृष्टिं रचयिता । 
बिलम्ब्य स्थानादप्यधिककपटेन प्रियस्खी 
| रथाप्रच्छेन्मुग्या नवपनरुचिः कोञ्यमिति माम्‌ ॥६४॥ 
इति बहुविध चिन्ता व्याकुलो गोकुलेन्दु:, 

श्रमज सलिल बिन्दु श्रीमुख स्त्यक्तबन्घुः। 
ब्रजपुर उपहूतामुत्सबे क्त्रापि यान्तीं, 

रहसि निज सखीमिर्वीच्ष्य राधां जगाद्‌ ॥६४॥ 

॥ श्यामशुञ्जरीरागेण गीयते ॥ 

देहि विवृत्य क्रपामृत-दष्टिं, 


रात दिन श्यामसुन्दर के मन में एक मात्र श्री राधा का 
छोड़ कर और कोई वस्तु स्फूर्ति नहीं होती, कभी मन में विचारते 
हैं कि उनके गुरुजन सास आदि क्या उनके पास कोई उपास्थित 
नहीं है । पुनः चिन्तन करते हैं कि वह क्या बाहिर कहां चली 
गई ? मेरे ऐसे कहाँ भाग्य हैं कि ऐसा सम्भव होगा कि बह सुदु? 
हँसते २ मेरे प्रति कुटिल कटाक्षपात करें ? अथवा मेरे हृदय का 
भाव न समक कर अपने स्थान एर बेठे २ विमुग्धा भाव से मुमे 
लक्ष्य कर निज प्रिय सखी लालेतादि से पूछे, हे सगीगण ! वह 
नव-जलधर कान्ति युवा कौन है ? ॥६४॥ 

इस प्रकार बहुविध चिन्ता से व्याकुल हृदय, स्वेद वि 
व्याप्त मुख, गोकुलपन्द्र निज सखागख का साथ छोड़कर किस 
निर्जन स्थान में मार्गे के निकट बेठे थे, उसी समय श्रीराधिका 
अजपुर के किसी बिशेष उत्सब के निमित्त निमन्त्रिता हीरक 
अपनी सहचरियों के साथ जा रही थीं, देखकर बोलीं | ५ 

हे प्रेममयी राधे ! में मन्सथ चक्रबर्ती की कोप षटि 


सङ्गीत माधत्रस्‌ : ६१ 


शमय मम स्मर शरशिखि वृष्टिम ॥क॥ 
राधे ब्रजपति नन्दकुमारं । 

परिचिनु मासधिगत रससारम ॥ प्र ० ॥ 
दर्शय हास्य-मनोहरमास्य॑, हु 
बितर सुखाकर कोटि सुहास्यम्‌ ॥ ख ॥ 
स्यि रुचिदायिति सुचिरधृताशं । 
किमपि ससादिश निजपददासथ ॥ ग ॥ 
तव कुच १रिरम्भण रसलोलं | 
मामबलोऋय रालितनिचोलम्‌ ॥ घ ॥ 
निजकर"गत-ताम्बूलमखंडं । 

बितर कृपा यदि विर्कासत-गण्डम्‌ ॥ ङ ॥ 


पड़ कर उसकी विषम शर वृष्टि से जजरित हो रहा हूँ, एक बार 
फिर कर देखो ! कृपागत की बृष्टि से मेरी उस ज्वाला को शान्त 
करो | राधे ! यदि कहो तुम कौन हो! तो सुनो, ब्रजपति गोप- 
राज नन्दन परम-रसिक शिरोमणि रूप में मुक जानो ॥क॥ 

मृदु मधुर हास-युक्त कोटि सुधाकर विनिन्दित मुख- 
चन्द्रका का दर्शन दो, दास्य खुधा-वितरण करके हृदय की ज्वाला 
को निवारण करो ॥ ख ॥ 

हे परमाभीष्ट प्रदायिनि ! में बहुत दिनों से तुमारे चरण- 
कमल के मकरन्द की आशा से जीवन धारण कर रहा हूँ। 
मुझे अपना क्रीतदास जान कर कोई अनिर्वचनीय आदेश 


करो || रा ॥| 

हे राधे ! देखो, मैं तुम्हारे उन्नत पयोधर युगल के आलि- 
गन रस के लोभ में. चञ्चल होकर वस्त्र परित्याग करके 
देठ हँ॥ घ ॥ 


हे रसमयी ! यदि कृपा हो तो सुस्मित मुख से अपने श्री- 


६२ संगीतमा धषम 


अभयमलज्जमनकु श-चेष्ट' । 
कथमिव पश्यसि मम न कृतेष्टम ॥ च ॥ 
भवतु ममाद्य शुभरजनीयं । 
तनु तव रतिसुखमनुभवनीयम्‌ | छ ॥। 
इति रससार - सरस्त्रति-गीतं । 
रचयतु हरिपदरशमुपनीतम्‌ ॥ ज ॥ 
बद बहुतररुक्ष पश्य मां शोणह्ृष्टधा, _ 
कुरु चरण-प्रहार॑ गच्छ वा सावहल । 
प्रमद-मदन-माद्यन्मुग्धवाह्यान्तरात्मा, 
न खलु न खलु कृष्णा राधिके स्वां जहाति ॥६६॥ 


हस्त का अखण्ड ताम्बूल मेरे मुख में अपेण करो ॥ ङ ॥ 
निर्भय, अतिशय निलेज्ज, परम स्वतन्त्र, मेरी अभिलाषा 
के प्रति एक बार अपनी दृष्टि क्यों नहीं देती हो ।! च ॥ 


मेरा आज परम सुप्रभात हैं, आज की रात्रि मेरे लिए 
अत्यन्त शुभकरी है, अतः किङिःचत्‌ मात्र ही तुम्हारे सङ्गम सुख 
का अनुभव करू गा || छ ॥ 


इस प्रकार परम रस प्रद सरस्वती पाद रचित इस पद्य 
का गान रसिकजनों के प्राण में साक्षात्‌ श्रीहरि के चरण-कमल 
में उज्बल रस उत्पन्न करें ॥ज॥ 

हे राधे! बड़े कटु वचन कहो, अथवा रक्त नेत्रों से 
क्रुर दृष्टि निक्षेप करो, किंवा मेरे वाक्य की अवज्ञा करके चली 
जाओ. यहाँ तक कि पाद-प्रहार भी करो, किन्तु प्रवलतर मदन 
मदान्मत्त बाह्याभ्यन्तर यह कृष्ण तुम्हारा कभी परित्याग न 
करेगा; यह निश्चय है ॥ ६६ ॥ 


सङ्ग।तमाथबम्‌ ६ 


नहि नृपतिभयं मे नां पुनर्लाकलज्ञा, 

न च मम कुलशील-स्याति-ग्क्ताद्यपेक्षा | 
तव कुटिल-कटा क्ष॑स्ती दृगा बा गा: ज्ञतोप्ह 

नव कुच परिरम्मेगांव जीवामि राधे ॥ ६७ ॥ 
श्रथ प्रेस रसागाधा राधा साधारणाक्रमान्‌ । 
प्राह प्रिय सग्चीमेत दुपश्रणनि माथे || ६८ ॥ 


॥ मालवगोडरागण गीयते ॥ 


मुवन विदित-परिशुद्र-कुलद्रयं मनागपि न धूत कलङ्कः | 
मम च सुविश्रत शील मद्दादयमव्रवार्य गतश कम्‌ ॥ क ॥ 


यदि कहा ! तुम्हे काइ राजभय वा लोक लज्जा प्रभूति की 
| अपेक्षा नहीं है ? राधे ' मुझे किमी राजा का भय नहीं है. 

लोक-लज्जा वा कुलशील, यश, प्रतिपत्ति, यहां तक कि प्राण- 
पर्यन्त की भी अपेक्षा में नहीं करता हूं, कारण यह हे कि तुमारे 
कुटिल कटाज्ञ रूपी सुतीक्षा वाणाघात से क्षत-विक्षत हृदय में 
एक मात्र तुम्हार उत्तङ्ग पयाधर युगल क दृढ थआलिङ्गन की 
आशा से जीवन धारणा कर रहा हूं ।। ६७ ॥ हु 

श्रीकृष्ण की इस प्रकार बाते सुनकर प्र म-रस में परम 
गम्भीराशया श्री राधा, सुना > कर किञ्चित्‌ अवज्ञा के साथ 
प्रिय सहचरियों को सम्बोधन करके बाली ॥६८॥। 

है सखि ललिते ! नन्दनन्दन को दूर कर । राजा के पुत्र 
का इस प्रकार असत्‌ आग्रह करना, उसके अनुरूप है क्या! 
क्या इनको विदित नहीं हैं कि जगद्विख्यात मेरा पितृकुल ८ 
पति कुल हैं, कभी शशाक भी मुख स कुलद्वय का कलंक किसी न 
नहीं खुना है, तदनु तुम ता जानती हो-मेरा स्वभाव एबं यश 
विख्यात हैं, इनको अच्छी प्रकार समझादो । कहदो कि राशि मे 


६४ सङ्गीत माधवम , 

सखि हे बारय त्रजपर्तिसूनु' । 

नहि परघुरुषे मम मति रुदयेदू यदि कलये निशि भानु' ॥ घ्र | 
गोकुलभद्र कृतोऽस्य न युज्यत इयमति दुनंग्रलीला । 
राजनि नष्टगुशेऽपि विराजति किमु रतिरसिक सुशीला ॥ ख | 
तिष्ठति पथमवरूध्य तथाऊःचल मपि कलयितुमनुसारी | 
सकलमिदं विनिबेदय निजसुतमवतु त्रजेश्‍वरनारी ॥ ग ॥ 

नास्य कृते बिदघामि सुखं सखि यमुनानीरविगाहं । 
किमफलचा टुशतं कुरुते मयि यदतिनियमकठिनाहम ॥ घ ॥ 


सूर्य का उदय सम्भव हो सकता है किन्तु ब्रपभान ननम में किन्तु वृषभानु नन्दिनी को 
पर-पुरुष में स्प्रहा वा आसक्ति कभी भी संभव नहीं है ॥क॥ 

गोकुल के मङ्गल रूप में त्रजराज कुमार की «याति है 
अतः उनके लिए इस प्रकार परस्त्री धर्षण लीला कभी उचित 
नहीं, उन से कहो कि हे सुरत रसपशिडत ! कहिये तो क्या यदि 
राजा भी दुश्चरित हो, तो क्या कभी कुलवती खली उसकी सेवा 
कर सकती हैं । ॥ ख ॥ 

केसे दुःख की बात है हमारे जाने आने के मार्ग के रोक 
कर यहाँ खड़े हैं, यदि कोइ फन्द्‌ काटकर जाना चाहे तो बख्नाञ्जत 
महण करने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, ॥ ग ॥ 

अब आगे सहन करना हमारे लिए असम्भव होगया 
है, अतः सखि ! यह सव वृत्त व्रजेश्वरी के पास जाकर कही, मे 
अपने पुत्र को इस प्रकार की दुनीर्ति से रोकं । सखि ! और भौ 
कहना कि इनके उत्पात के कारण हम सब स्वच्छन्द्ता से यमुना 
स्नान भी नहीं कर सकती हैं | हि 

इन को समका कर कहो कि हमारे प्रति व्यर्थ क्यो 
सो-सो चाढु वाक्य प्रयोग करते हो तुमतो जानती हो कि गैरी 
प्रतिज्ञा कमी भी मिथ्य़ा नहीं होती ॥ घ || 


| 
| 
| 
| 


सङ्गीतमाधः्म्‌ ६५ 


ृन्दावनबिपिनेऽति प्रफुल्लित-नव-नव-मल्लिवितानं । 
प्रतिदिनमहमुपयमि कुसुमचय इह प्रतिषेधति यानम्‌ ॥ ङ ॥ 
निद्रितवति जननिकरे यदि मम गृहमयमेति निशान्ते । 
अहमति जागरणेन कृतस्थितिरपि भवितास्मि निशान्ते ॥ च ॥ 
यदि नहि नहि वचनेन कथञ्चन धास्यति सखि मम बाहु । 
कलयसि यदि मम सत्यमहो सखि ! मोहतति त्वरणाहम्‌ ॥ छ ॥ 
इति रससार-सरस्वति-बणित-राधावचन-विला सम्‌ । 
अति चतुरायित-चारतरञ्चिरमुपगायत सविलासम्‌ ॥ ज ॥ 
कथय सखि यशोदानन्दनं राधिका ते 
पतति चरणमूले मुरधवानां क्षमस्व । 


कया आश्चर्य! इस बृन्दावन के वनमें कितनी नब 
मल्लिका खिल रही हैं अतः देव पूजार्थ पुष्प लेने के लिए प्रति दिनि 
यहाँ आती हूँ, किन्तु ये सदा ही वाधा उपस्थित करते हैं ॥ ङ ॥ 

गुरु जनों से परिवृत गृह में रात्रि को सोती हूँ, वे सब 
यदि सो जाबें एबं आस पास के प्रतिवेशी भी निद्राभिभूत हो 
जावें, उस अर्धरात्रि में यदि यह मेरे घर में आजावें तो इसभय से 
रात्रिभर जाग्रत रहती हूँ. ॥ च ॥ 

सखि ! में तुमसे निश्चय कहती हूँ, बार वार निषेध करने 
पर भी यदि बलपूर्वक मेरा हस्त ग्रहण करलें तो मूछौ देवी को 
छोड़कर दुसरा शरणागत होने का उपाय नही देखती हूँ । ( पुष्प 
चयन प्रश्न॒ति वाक्यों से श्री राधा की स्वाभिलाषा प्रतीत 
होती है) ॥ छ ॥ 

ज्र र 
«nn 1 सो शक 
(कतार न कौशल का रसिक भक्त- 
नन्द से गान कर के सुखी हों ॥ ज ॥ 


जु द्‌ सङ्घीतमाघवम 


स्मरबश-कुलजाया: केलिरंगप्रसङ्गात्‌ 

विरम कुरु सरामः कानने नित्यखेनाम ॥६६॥ 
श्रवणेन निपीय राधिक्रा-रसबेदर्ध्यगभीरभारतीम्‌ । 
ललिताथ जगाद निभर-प्रणयानन्दरस!तिपेशलम्‌ ।।५०॥ 

गुज्जरीरागेण गीयते ॥ 

निपतति चरणे गुञ्जाभरगा गाकुलगाजकुमारे । 
विधुमुखि भाग्यं परमविमृम्यं किमपरमिह संसारे ॥क॥ 
श्यामशरीर मदनाधीरे न कुरु हठ सखि राधे ॥ ध्र = ॥ 
निरबधि सदये दु:खितद्रदरय प्रकटय करुणास्तोक । 
न गणय लोकं नाशय शाके कुरु सस्मितमवलोकम ॥ख॥ 


हे सखि ! यशादानन्दन से कहा कि श्रीराधा तुमार चरण- 
तल पर पतित हा रही हे, अबला, सरला, कुलवाला को ज्ञमा 
करो, हे कामुक प्रवर ! तुमसे विनती करती हे, कुलवती मती 
रमणियों के कदर्थन रूप विलास प्रसङ्ग से विरत हं, बलदेब- 
चन्द्र के साथ वन में नित्य क्रीड़ा बिहार करां ६६ 

अनन्तर श्रीललिता देवी श्री राधा के रस चातुय पूणं 
परम गम्भीराथ सकल वचनों को कर्णाब्जल पुट से पानकर 
प्रमानन्द रस-विद्दल हृदय से इस प्रकार बोली || ७० ॥ 

हे चन्द्रमुखि ! गुञ्जाभरण विभूषित रसमय व्रजराज कुमार 
आपके चरणों में पतित होकर कितनी प्रार्थना विनती करते है. 
कहो तो इस संसार में इससे और परम प्रार्थनीय सौभाग्य क्या 
हो सकता है। | 

यदी कहती हूँ राधे ! कामबाण से प्रपीडित श्यामसुन्दर 
से और हठ मत करो; तुमारे ही अनुगत जन इतना दुःख पाते हैं 
यह क्या अच्छा प्रतीत होता है ॥ क ॥ 

हे करुणामयि ! थोड़ी करुणा बितरण करो, सामान्य 
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परिहृतसकलं प्रियमतिबिकलं घन-घन-कृतनिःश्वासं । 
ग्रतिपदमधुरं स्मरशरविघुरं जीवय निजपददासं ॥ग॥ 
मा बर्‌ परुषं कुरु मयि न रुषं विरचय न भ्र भज्जी । 
हरिमुखकमले नवरसविमले खेलय लोचनभ्रृज्जीम्‌ ॥घ। 
दशय वदने विकसितमदनं राकाचन्द्रमनोज्ञं । 

वङचय न जने निजर्मातसुजनं ललितानंगरसन्ञम्‌ ॥ङ1' 
ब्रजपतितनये क्ृतवहुडिनये त्रिभुवनमोहनरूपे । 
नेयमुपेक्षा तव शुभकक्षा जाग्रति सन्मथमूपे ॥ च ॥ 


ns ie 
लोकापेज्ञा परित्याग कर हँसते हुए श्रीमुख से दृष्टि निक्षेप कर 
इनके सब दुःख दूर करो ॥ ख ॥ 
हाय ! बड़े कष्ट की वात है सकल बन्धु-वान्धबों को परि- 
स्याग कर ६क मात्र आपके चरणाश्रय की इच्छा से अत्यन्त 
व्याकुल हृदय प्रियतम के प्रति थोड़ा ध्यान दो। देखो ! देखो !! 
कामबाण से जर्जरित होकर कैसे बड़े २ निश्वास छोड़ रहे हैं, 
ऐसे परम मधुर रसिक-मुकुटमरिण निज दास को एक वार 
बचाओ ॥ ग॥ 
बक दृष्टि से देखकर अब ऐसे कडु वचन मत कहना, में 
तुमारे हित की बात कहती हूँ मेरे प्रति क्रोध मत करनां, नव-रस 
में परिपूर्ण कृष्ण मुख कमल में अपनी नेत्र रूपी अमरी को 
खिलाओ ॥ घ॥ 
तृषित चकोर के समान परम चञ्चल नागरेन्द्र के शार” 
` दीय पूर्णं चन्द्र से भौ मनोहर काम सुधावर्षी मुख-मण्डल का 
दर्शन कराओ । मनमोहन मूर्तिमान्‌ शज्ञार रस-राज परम सुशील 
को बञ्चित मत करो ॥ ङ || 
हे सखि राधे ! सुनो, महामन्मथ चक्रवर्ती को जागृत 
रहने पर भी इतने विनयी भुवन मोहन ब्रज-युबराज के प्रति इस 


६५ संगीतमाधबम्‌ 


निगद रहस्यं दयितवयस्यं परिर च येङ्गितमल्पं । 
अ्मदलिएञ्च' त्वनुनअकुञ्ज' कुरु सस्ति किशलयतल्पं ॥छ॥ 
श्रुतिहरचरिता मधुरिमभरिता मञ्लुलरसमञजूपा । 
रसद्‌-सरस्वति वागतिमधुमतीं भवतु सतत-श्रुतिभूषा ॥ज॥ 
त्रससि किसु सखि त्वं नेव पीताम्थरात्ते, 
कुदयुगमपरस्य स्पशेयोग्यं कथङिःचत्‌ । 


प्रकार उपेक्षा आपके लिए अच्छी होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता, 
पश्चात्‌ बहुत दुःख भोंगना पड़ेगा ॥ च ॥ 
कहती हूं कि निज प्रिय वयस्य से कुछ तो रहस्य की 
बातें करो, अल्पमात्र इङ्गित करके शान्त करो, आगे बात यह कि 
हे रसमयी ! सम्मुखवर्ती भ्रमर माला परिशोभित निश्चत निकुञ्ज 
में मधुर सुकोमल पल्नब शय्या रचना करो ॥ छु ॥ 
हे रसिक भक्तगण ! श्रवणाकपिंणी,परम माधुर्य रस पूणां, 
मनाहर रस पेटिका स्वरूपा, श्रीसरस्वती पाद की अति सुमधुरा 
रसमयी वाणी आपके कणं युगल को अलंकृत करे ॥ज॥ 
ललिता देवी की बात समाप्त हुई न हुई कि श्रीकृष्ण श्रीरा” 
थिका कै आगे खड़े होकर गर्ब से अपनी अभिलाषा प्रकट करते 
हुए बोले--सखि राधे ! तुम क्यों व्यर्थ भय करती हो, अपने 
हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, यह पीताम्बर रसमय कृष्ण के 
अतिरिक्त तुम्हारे उत्त ङ्ग स्तन युगल को स्पर्शाधिकार अन्य 
किसी को प्राप्त नहीं दै यह निश्चय समभें । क्या कहूँ यह कृष्ण 
भ्रमर तुमारे बदन कमल की गन्ध से मत्त होकर तुमारे चरणों 
के चारों ओर श्रमण कर रहा है । बोलो देखें तुमारे निषेध क्यों 
सुने । ( ग्रन्थकार सरस्वती पाद प्रकरण प्रसङ्ग छोड़ कर 
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ब्रदन-कमलगन्धेः कृषण श्रङ्गोऽयमंष्रौ 

भ्रमति तव कथं वा मन्यतां बारणानि ।!७१॥ 

कोऽयं द्वारि विधुः प्रियालि तदसावालम्वतामम्वरं, 
बाले नायक एष ते किल तदा हारान्तर तिष्ठतु । 

मुग्धे माधव एप हन्त ! विगिनन्यस्तः कथ' नो भवेद्‌ 

राधाया इति वाकछलेन सहसाश्लेपी हरिः पातु व॥॥७२॥ 
इति सङ्घगीतमाधब चतुरराधेशो नाम 
षष्ठः सर्ग: ॥ 


एक श्लेष सूचक वाक्य का प्रयोग कर सर्ग की समाप्ति करते है 
यह उसी श्लोक का अवतरण हैँ) 1७१॥ 

श्री राधिका मन्द २ हँसकर सखी से प्रश्‍न करने लगी 
द्वार पर कौन खड़ा है? सखी कहती है राधे ! विधु है वह अर्थात्‌ 
कृष्ण । राधा विधु शब्द का अर्थ चन्द्र लेकर कहती है, यदि 
चन्द्र है तो आकाश में जावे प्रश्त्री पर क्‍यों ? सखी बोली सरले 
यह है तुमारा नायक, राधिका नायक शब्द का “हार” मध्यगत 
मणि? अर्थ लेकर कहती हैं तब द्वार पर क्यों, हार में रहना 
चाहिए । सखी कहती है मुग्धे ये माधव हैँ-राधिका माधव शब्द 
का नारायण अर्थ लेकर कहती है, यदि नारायण हें तो हमारे 
वृन्दाबन में क्या काम ? ( स्वाभिलाष पक्ष मं अस्वर=स्तनाभरण 
बख्चविशेष एवं हारान्तर-त्रक्षःस्थल, एवं हमारे माधव हमारे 
नागर यदि हैं तो अन्यत्र बाहिर बन में क्यों रहते हैं, कुब्ज में 
पधारें, यहां पर यह ध्वनि है ) श्रीराधिका के इस प्रकार वाक्य 
श्लेष द्वारा सहसा आलिङ्गनकारी हरि आप को परमानन्द 
प्रदान करें || ७२ ॥ 


७? सङ्गीतमाधवम्‌ 


सप्तमः सर्गः 
मुग्धमाधवः ॥ 
गतायां राधायां द्र तपदमपि स्वीयभवनं, 
सखी वा न प्रेष्ठं स्वतनुरसमाभाष्य किमपि | 
प्रविष्ट: श्रीवृन्दा बनविपिनमानन्दसदनं, 
स गोविन्दो नाविन्दत रुचिमपीन्दोरुद्यतः ||७३॥ 
न चन्द्रे निस्तन्द्र न च परमसान्द्रो मलयजे 
न कालिन्दीनीरानिलकनलमालासु स हरिः । 
जलाद्र स्वंपीत्ताम्भरमपि तनौ न्यस्य न जही 
मनागवाघां राधा-विरहदहन-उवाल-विकलः ॥७४॥ 
लोलतपल्लबिनीं विलोक्य मधुपो द्घुष्टां विदूरे लतां, 


रावामाहृयतीति हषेबिगलस्पीताम्बरो धावितः । 
Mm ie TT 


कृष्ण के अभिलाषापूणं सगर्वं वचनों को सुनकर श्री 

राधा, प्रितम वा निज सखी से मनसिज रस विषयक कोई बात 
न कहकर अर्थात्‌ कोई संकेत किए बिना ही मानों कुछ सुना ह 
नही इस प्रकार द्र तगति से अपने भवन को गई', श्रीराधा विरह 
कातर श्रीगोविन्द परमानन्द धाम श्रीवृन्दाबन में प्रविष्ठ हुए बि 
हरय में किसी प्रकार शान्ति नहीं पा रहे, यहां तक कि चन्द्रोदय 
को देखकर किसी प्रकार तृप्ति नहीं पा रहे हैं ॥७३॥ 

छुनिमेल पूणचन्द्र की किरणों से, गाढूचन्दनादिलेपन 
एत्रं यमुनाजल से, शीतल मलय पवन तथा विकसित कमल 
के दशेन स्पश से, यहाँ तक कि जल से भीजे अपने पीताम्बर $ 
देह में धारण करके भी श्रीराधा की विरहाभि ज्वाला से तप्त हद 
श्रीकृष्ण का विरह ताप किञ्चन्मात्र शान्त न हुआ कि 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥ ७४ ॥ 


जु | ७१ 


कालिन्दीकलहंस-कोमलकलध्बानेन लोलेक्षणो, 

वारं वारमभूत्‌ प्रतारितमतिः बून्दावने माधव: ॥ ७५ ॥ 
. बक्षोजं स्तवके मुखं हिमकरे नेत्रं कुरंगीगणे, 
नृत्यत्‌केकिकलाप एव कबरीं नालीषु दोः कन्द्नी । 
इत्थ किङचन तत्र-तत्र कथमप्यध्यास्य संधुक्तितो, 
राको ललिताने शतक लाम ह्यात 1... 


श्री कृष्णचन्द्र श्रीराधा के विरह में एक बार अधीर 
हो गए, धीरे धीरे बिचार शाक्त लोप होने लगी एलिन में बेठकर 
श्रीराधा के रूप की चिन्ता कर रहे हँ, उसी समय हटात्‌ कुछ दूर 
गुञ्जित भ्रमर युक्त मन्दपवन से झूलती हुई पत्रविशिष्ट एक लता 
को देख कर ओहो ये राधा मुझे बुला रही है ऐसा समककर 
व्यस्त समस्तमाव से प्रसन्न हो कर दौड़ने लगे! क्या आश्चर्य 
आनन्द में विभोर हो रहे हैं परिधेय पीतास्बर खसक रहा है 
इस का ध्यान ही नहीं । कभी यमुनाजलमें कलहंसों की सटु खडु 
ध्वनि सुनकर श्रीराधा की भूषण ध्वनिका भ्रमकर चञ्चल नेत्रों 
से उस ओर चल रहे हैं पुनः श्रीराधा को न पाकर दुःखित हृदय 
फिर कर लौट आते हैं, इस प्रकार राधा के विरह में व्याकुल 
माधव पुनः २ प्रतारित हो रहे हैं ॥७५॥ 

श्रीराधा विरह कातर श्रीकष्णचन्द्र वृन्दाबन की तरु लता 
पशु पक्षी प्रश्नति समस्त को श्री राधामय दर्शन करते हैं। पुष्प 
गुब्छ देख कर उसमें श्रीराधा के स्तन युगल, पूर्णचन्द्र में मुख- 
मण्डल, हरिणीयों के नयन में नेत्र युगल, नृत्यशील मयूरपुच्छ 
में केशपाशा, पद्म की मृणाल में बाहु युगल, इस प्रकार यत्किंचि- 
न्मात्र सादृश्य देख कर उन २ स्थानों में श्रीराधा के मनोहर 


अङ्ग सकल का आरोप करके अति लुब्ध हृदय बृन्द में 
भ्रमण कर रहे हैं ॥ ७६ ॥ | 0004 


के सङ्गीतमाधवभ्‌ 


ल ह त बम 


अथ कुचपरिरम्भचुम्वविम्वाधररसपानमहोत्सवे निमग्नः `| 
किमपि हृदि समाहिते पिकालीमदकलितावरते: प्रमुग्ध आमी. 
अतः कमलपञ्ाक्षः कदम्वतलकेतन: । प | 
विललापारिकरुणं बाष्पगद्गदया गिरा ॥ ७८ ॥ 


श्रीरागेण गीयते । 


सममिलषाम्यहमी क्षितुमुञ्ञ्वल-श्री मुख-हिमकरविम्वं | 
नयति च हन्त तदन्यदिशं प्रतिनिहितचेलमविलम्बं ॥ क ॥ 
PP BP SNMP SNR CO 
श्रीकृष्ण वृन्दाबन सं श्रमण करते २ कदम्व के नीचे के 
कर अनिर्वचनीय रूप में समाधि लगाए हुए ध्यान में श्रीराधा 
के वक्षोज युगल का आलिङ्गन, चुम्बन, विम्वाधर रस-पान, एवं 
सम्भोगोत्सव रस में निरन्तर डूबे हैं, उसी समय हठात्‌ मदमत्त 
कोकिलाए पञ्चम तान में गान करने लगीं, एवं भ्रमरगण फूल 
फूल पर मधुर गुञ्जन करने लगे, यह सुन कर तत्काल मूर्दित 
होगए || ७७ ॥ 
तदनन्तर पद्मपलाश लोचन, श्रीकृष्णचन्द्र किचित्‌ सरथ 
होकर कदम्ब के नीचे बेठे २ वाष्परुद्ध कण्ठ अति करुण स्वर से 
विलाप करने लगे ॥ ७८ || 
( हायरे अपना कातर-क्रन्दन किसको सुनाऊँ! कोत 
मेरा दुःख दूर करेगा, शून्य अरण्यरोदन किसके हृदय को द्रवित 
करेगा, नहीं जानता ) कैसी दु:ख की बात हे, कितनी साध करें 
श्रीराधा के उज्वल मुखचन्द्र को देखने की इच्छा से सर्र 
हुआ, कि राधा वखाञचल से ढक कर मुख को दूसरी श 
फिरा लिया, पुनः उस ओर जाकर कितनी कितनी बातें कितन 
कितना दुःख निवेदन किया, किन्तु उनने एक बात भी 
कही ॥ क ॥ 


सु ७३ 


हरि हेरि कथमहमजीवमिदानीम्‌ । 

राधा न वदति मयि बहुता दिनि किर्माप मितामपि वाणीम्‌ ॥प्र ० 
सस्प्रहमहमभियामि निकटमियमहह चलत्यति दूर । रौ 
नच श्रृणुते मम दुःख निबेदनमपि पश्यति नहि क्ररम्‌ ॥ख॥ 
यदि कुसुमावचयायैता बर्नामह कुसुममहो चित्र । ५ 
नेवास्प्रशदपि मदुपहूतं बत किमिदं मधुर चरित्रम्‌ ॥ ग ॥ 

सहज हियालवमपि नोन्नमयति सुन्दरहासमुखेन्दु । 

कि मनोजनितमहं नवगाहे सान्द्ररसाम्रतासन्धुम्‌ ॥ घ ॥ 

निरवधि दुःसह मन्मथलुव्धकविद्धमनाः प्रलपामि । 

न प्रसीदति वृषभानुकिशोरी किं करवे क्व नु यामि ॥ङ॥ 


हरि-हरि ! इतनी दुःसह यातना सहकर भी जो मैं जीवित 
हूँ यह है आश्चये ! आहा कितनी स्प्रहा कितनी आशा कर मैं 
उनके पास गया, क्या दुःख ! बे क्यों शीघ्र पाद न्याख से दूर 
चली गई । कितना २ दुःख निबेदन किया सुनता तो दूर एक 
बार प्रखर दृष्टि पर्यन्त से मेरी ओर देखा भी नहीं ॥ख॥ 

क्या आश्चर्य ! क्या मधुर चरित्र, समझ में भी नहीं 
आता, फूल तोड़ने के लिए यदि वुन्याबन में आती है तो मैं 
आग्रह के साथ कितने अच्छे २ फूल तोड़ कर उनके पास ले 
जाता हूँ, किन्तु लेने की बात तो दूर बे हाथ से स्पश भी नहीं 
करतीं ॥ ग ॥ | 

स्वाभाविक लज्जा से अवनत सुमधुर हास्य युक्त मुख को 
मुक्त देखकर थोड़ा भी ऊपर नहीं करती, अनङ्गोत्सब पूर्ण निविड 
रस सुधा-सागर में क्था में एक वार भी गोता नहीं लगा 
सकूगा ॥ घ॥ 

निरन्तर सुतीव्र मन्मथ व्याध के वाण से विद्ध हृदय 


बु संगीतमाधवम 


मणिमयमुद्रिकयाइतिमनोहर-रत्नोज्ज्वल निजवंश्या । 
परमप्रलोभनमहह कृतं वटु मनुते नव वयस्या॥ च ॥ 
हाहा जीवित न त्रपसे त्वं कथमिह दुश्वरितेन । 

क्षणमपि तां रसधाम विना यत्तिष्ठसि परमसुखेन ॥ छ ॥| 
इति विरहातुर हरि-परिवेद्न-रञ्जित गीतभुदारं । 

गायत सरस सरस्त्रति बिरचितमनुपम-रसा तघिसारम्‌ ॥ज॥ 
पुरो राधा पश्चादपि च मम राधा तत इत 

स्फुरन्त्येषा सम्यग बसति मम राधान्तरगता । 

अधश्चोद्ध राधा विटपिषु च राधा किमपरं 


समस्त मे राधामयमिदमहा भाति मुबनम ॥ ७६॥ 
nS 


होकर में पागल की तरह प्रलाप करता हूँ,किन्तु वृषभानु नन्दिनी 
राधिका तो कुछ भी प्रसन्न नहीं हो रहीं, में अब क्या करू कहां 
जाऊ! कहीं जाने से मेरे दृदय की ज्वाला निवृत्त होगी, कैमे 
दुःख की बात हैं ! ॥इन। 

बहुमूल्य रत्न-जटित अंगूठी एवं अति उज्वल रत्न-खचित 
निज सवस्व स्वरूप मुरली उनकी प्रसन्नता के लिए चरणों में 
अपण की, इतनी लुभावनी बस्तु का प्रिय सखी ने एक वार 
आदर ही न किया ऐसा भी क्या फिर कर भी न देखा ॥च॥ 

हाय रे निलज्ज प्राण ! ऐसी परम रसमयी ग्रेम के सागर 
श्रीराथा के विरह में अब भी तुम सुख से समय बिता रहे हो ! 
इस दुश्चरित से क्या तुमको लञ्जा नहीं आती है ? ॥छ॥ 

इस प्रकार विरह कातर श्रीकृष्ण के बिलाश पूण श्रतुल 
नीय रस-सागर का सार स्वरूप रसमय सरस्वती पाद वर्णित 
मनोहर सङ्गीत का भक्तगण सदा पान कर ॥ ज ॥ 


हाय रे! मैं तो और किसी से मन को स्थिर करने * 


सङ्ग तमाधबम ७५ 


क्र्हथाकस्मिक उद्भविष्यति मृगीनेत्रो तवात्रागमो 

दृष्टा मामतिकातरञच करुणा कार्य्येकरी भाविनी । 
उत्थाप्योस्मि कदा च वाग्‌भिरमृतराश्वास्य धृत्वा करे 

हा राधे ! वृषभानुनन्दिनि कदा त्वामङ्कगमारोपये ॥ ८० ॥ 
विना प्राणे: देहः कथमिह भवेत्‌ को नु सलीलं 

विना मीनश्चन्द्रो विलसति बिना को नु रजनीम्‌। 
बिनान्न' का प्राणस्थितिरहह कृष्णोऽपि नितरां 

बिना राधां प्रेमोन्मदमदनलीला-रसनिधिम्‌ ॥ ८१ ॥ 


समर्थ नहीं हो रहा हूं) आगे की ओर दृष्टि करके देखता हूँ 
“राधा” पीछे की ओर “राधा? जिस ओर देखता हूँ चारों ओर 
“राधा? स्फुरित हो रही है । क्या कहूँ मेरे हृदय के भीतर प्रवेश 
करके राधा वास कर रही है ! तब क्या "राधा" कोई जादू बिद्या 
जानती हैं ? नीचे की ओर देख 'राधा' अपर राधा वृक्ष, लता- 
पता में राधा, अधिक क्या कहूं समस्त जगत्‌ एक मात्र राधामय 
प्रतिभात हो रहा है ॥ ७६ ॥ 

हे हरिणीनयने राधे ! में अपने एस सौभाग्य को क्या 
कहूँ जो हठात्‌ तुमारा इस स्थान पर आना सम्भव हो? केवल 
आगमन ही नहीं, आते जान कर कृपाद्र हृदय में सुधा विनि- 
न्दित वाक्य आस्त्रास प्रदान पूर्वेक हाथ पकड़ कर उठाओ | 
हे वृषभानु-नन्दिनी राधे ! में तुमारे कर स्पशं से पुनर्जीवन प्राप्त 
करते हुए तुम्हें कब गोद में लेकर जीवन, यौबन, धन्य 
करूगा ॥ ८० ॥ 


है हे राधे ! में तुमसे पूछता हूँ बोलो प्राण भिन्न इस जगत्‌ 
में देह रह सकता है क्या ? जल के बिना मछली जीवित रहती 
है क्या ! और पूछता हूँ रात्रि से अतिरिक्त चन्द्र शोभा पाता है 


७६ सङ्कीतमाधत्रम्‌ 
योगीन्द्रा सृगयन्ति यत्पदरजस्तेनापि यन्मृग्यते, 
विश्व येत विमोहितं चलद्ृशा तस्यापि यन्मोहनम्‌ । 
पूर्णानन्दमयो5पि यद्रसलबास्वादेनधन्यायते, 
तद्धाम स्फुटचम्पकच्छबिचिरं राधामिय पाहु ब: ॥=९॥ 
इति सङ्गीतमाधवे मुग्धमाधवो नाम 
सप्रमः सर्गः ॥ 
© 
॥ अष्टमः सगः ॥ 
रसोद्धतमाधवः 
अथ व्यचयदुच्चकैश्चतुर चक्रचूडामणि 
बिचिन्त्य रुचिर चिर' मदचलच्चकोरीदशं । 
तढुच्चकुचकाञचन चलमुदञ्चितेनोरसा, 


निपीडय महिमोच्चयं विरचयन्नुपायाबलीम || ८३ ॥ 
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क्या ? अन्न बिना प्राण रह सकत हैं ! यह समस्त भी सम्भब 
हो सकता है किन्तु अहह ! प्रेम मदोन्मत्त मदन लीला रस" 
सागर 'श्रीराधा” बिना “कृष्ण? किसी प्रकार नहीं चच सकता॥5१॥ 
__ योगीन्द्र मुनीन्द्रगण जिनकी चरण रेणु को अन्बेषण 
करते एवं नहीं पाते, बे जिसका अन्बेषण करते हैं, त्रिजगत्‌ 
सोहनकारी को भी एक मात्र चळ्चल कटाक्ष से जो मुग्ध करती 
हैं स्वयं पूर्णानन्द स्वरूप जिनी एक विन्दु रसास्वादन में अपने 
को परम कृतार्थ मानते हैं, बही विकसित कनक चम्पक कान्ति 
राधा? नामक वस्तु आपकी निज प्रिय सेबा देकर सुखी करम 
अनन्तर चतुर कुल चूडामणि श्रीनागर शेखर अति मन" 
हेर भाव में बहुकाल विशेष चिन्ता करके मदोन्मत्त चळ्चल खर्ज 
नयनी श्री राधा को एबं उनके अति उन्नत स्तन रूप हेमगिरि 
अपने अति विशाल वक्षः द्वारा दता से निपीडन करके आरि” 


सङ्गीतमाधवम ७७ 


कदाचित कालिन्दी जलविलस दिन्दी बरवने 

निलीनो मज्ञन्त्यामदकलभलीलो मधुपतिः । 

अर्ध्यं रावाया विद्ृतकुचकुम्भोभयतटी- 
, परिरम्म॑ रम्भाविजयिलसदूरारलभत ॥ ८४ ॥ 

पुर: स्थित्वेकान्ते रचितमथ निर्वाप्य सपदि, 

प्रदीप फुस्कारैः सतमसि गृहे नीलवसन: । 
बिमुद्रधास्याम्भोज न परिधृत-रत्नाभरणक: 
कदाचिद्राधाया अकृत परिरम्मोत्सवमसो ॥ ८५ ॥ 
कबचन नवनिकुळजे कृष्ण आलच्य सख्या, 
तरलितमतिखेलां कृष्यमाणः कदाचित्‌ । 


न्दातिशय उत्पादन करने की इच्छा से अनेक प्रकार उपाय भाच 
से अन्वेषण करने लगे ॥ ८३ ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र यमुना पुलिन में रहकर नाना उपाय अन्वे- 
षण करते २ हठात्‌ एक दिन यमुना के जल में स्फुटित नील- 
कमल के बन में छिग्कर मदमत्त हाथी के बच्चे की तरह विलासी 
मधुसूदन, निःसङ्कोच स्नान परायणा राम रम्भा-विजयी सुन्दर 
उरू देश विशिष्टा अर्थात्‌ परम सुन्दरी राधा के ।निरावृत कुच 
कुम्भ का अति बहुमूल्य आलिङ्गन प्राप्त करके अपने को कृतार्थ 
करने लगे ॥ ८४ ॥ 

किसी दिन नीलाम्बर धारण कर समस्त रत्न भूषरों कों 
त्याग रसिक नागर अति निर्जन श्रीराधा के महल में उपस्थित 
हुए, वहां उनके आगे खड़े होकर जलते हुए दीपक को फू क सार 
कर बुझा दिया, पुन: अन्धकार गृह में दशन पंक्ति की ज्योति के 


भय से मुख बन्द कर श्रीराधा को दृद लिङ्ग 
हद्‌ न कर सुख साग 
में निमग्न हुए । ८५ ॥ gs 
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प्र सङ्गीतमा घत्रम्‌ 


तदतिनिश्वतवल्लीमन्दिरान्तनिलीनां, * 
सहसिपमुपगूह्यानन्दकाष्ठां स लेमे ॥ ८६॥ 
नवयुवतिसुवेशं कारयित्या कदाचित्‌, 
परमचतरसख्या प्रोषितं प्राणनाथ' । 
तदतिमधुररूपेणीच्छलत्‌ प्रमसिन्धुः 
स्वनिकटमुपयातं प्राह राधा बिमुग्धा ॥ 5७ || 

॥ रामकिरीरागेण गीयते ॥ 
नीलनलिनदल कोमलमुज्ज्वल मंगमधिकसुकुमार 
मोहनरूपमिदं तब चल्लवि हरति ममान्तरसारम्‌ ॥क॥ 


टू Oa 
एक दिन श्रीदून्दाबन की निभूत निकुञ्ज म सखियों 3 


सहित चञ्चल क्रीड़ा में निमग्न हठात्‌ निभूत लतागृह के भीतर 
छिपी हुई श्रीराधा को देखकर श्रीकृष्ण बल-पूर्वक उनको आकर्षण 
करते हुए हँसते २ गाढ आलिङ्गन करके परमानन्द सागर मे 
निमग्न हुए ॥ ८६ || | 

एक दिन कोइ चतुर सहचरी द्वारा मनमोहिनी नागरी बेश 
में सुसज्जित एवं प्रेरित प्राशवज्ञमको अपने आगो देखकर नागरी 
ज्ञान से उनके भुवन मोहन रूप दर्शन में उच्छलित प्रेम सागर 


में निमग्न होकर श्रीराधा प्रेम गद्गद्‌ कण्ठ से उनसे बोलीं ॥८॥ | 


चन्द्रवदनी ! तुम कौन हो ? कैसा आश्चर्य ! तुम मधुर 
से भी मधुर नव-नील कमल-दल से भी सुकोमल अति उचल 
एवं परम सुकुमार तुमारे अङ्ग आहा धन्य धन्य !! इतनी रूपवती 
रमणी जगत में हैं, यह तो में नहीं जानती थी, हे गोपिनि! 
तुमारे इस भुवन मोहन रूप ने मेरे मन-प्राण हरण कर लिए 
मेरे ममे की देवता हुई मैं एक क्षण मात्र भी तुमसे नेत्र नहीं हु 
सकती हूँ , अतः हे भुवन सुन्दरि ! तुम आज से मेरी प्रिय सख 
बनो ! यही मेरी इच्छा है ॥ क ॥ 
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सङ्गीतमाधत्रम्‌ "७६ 


बिधमुखि का त्वम हौ मधुरे | ॥ 

ˆ प्रियसखी भव मम चारुतरें॥ ब्र» ॥ 
क्रेयमहातब विश्वविमोहन ललितापांगविभङ्गी । 
जनयति खञ्जन गर्वेविभङजन-मतिमेयमेति कुरंगी ॥ख।॥ 
कस्य सुतासि चलन्माणकुण्डल-मण्डित मृदुल कपाले । 
मत्तमतङ्ग ज-गामिनि नवरति-क्रेलिकलासु बिलोले ॥ग॥ 
मा कुरु वञ्चन-मिह सखि किञ्चन तव प्रच्छामि रहस्यं । 
त्वामपि चकित मुदेक्षत किमु हरिरिति मम वाच्यमवश्यं ॥घ।॥ 
लोचनतापहरे सुखवर्षिशि देहि निविड-परिरम्भं । 
तत्माप्त्येक-रसेन मनो मम भजति हरेरुपलम्भम ॥ ङ ॥ 


i oer 


तुमारे अनिवंचनीय विश्व-मोहनकारी मनोहर कटाक्ष 
भङ्गि से सत्त खंजन का गव विनाश हो जाता है एबं हरिणी भी 
डर जाती है ॥ ख ॥ 

चञ्चल माणमय कुण्डल की हलन से तुमारे सुकोमल 
दोनों गण्डस्थल कैसी शोभा पा रहे हैं, हे सखि ! कहो तो तुम 
किसको पुत्री हो! हे मत्त गजन्द्रगामिनी ! नव-रति विलास- 
कला में तुमारे सब अङ्ग जग-मग हो रहे हैं ॥ग] 

हे सखी ! में तुमसे एक रहस्य बात पूछती हूँ तुमको मेरी 
शपथ है कपट वा लज्जा करके मुझ से कुछ मत छिपाना, तथा 
मुझ से छल मत करना ॥ घ ॥ 

कहो तो सखी ! रमणी मनचोर “कृष्ण” ने कभी तुमारी 
अर चञ्चल नेत्रों से देखा है भाई यह बात मुझ से अवश्य २ 
कहो कोई कपट मत करो, हे नयनानन्द्दायिनि सुखमयी ! 
आओ एक वार मुझसे हह आलिङ्गन करके मेरे हृदय का ताप 
दूर करो,एक वार तमारा अलिङ्गन पाकर मेरे नव जलधर कान्ति 
प्राणवल्लभ के स्पर्श का सुख प्राप्त होगा ॥ ङ ॥ 


ठ सङ्गीतमाधवम्‌ 
हास्यमहो तव लास्यमह्ो तव वचनमहो मधुधारं । 
स्नान-शयन-भोजन-गमनादिषु विहर मया तमुदारम्‌ ॥ च ॥ 
इति बरयुवति वेशधरो हरि-रतिरससिन्धुमगाधाम्‌ । 
पुलाकितवाइ सहासममोदत चिरमुपगृह्य स राधाम्‌ ॥ छ ॥ 
मुग्ध सरस्वति गीतमहाद्वुत-माधव-केलिविलासं । 
कणठतटे कुरु-त!तिरसं किल शिथिलयुबतिभ्ुजपाशम्‌ ॥ ज ॥ 
बितत्य निजमुज्ज्बलं कपिशमुत्तरीयं तले, 
तदेकदिशि वं शिकामपि निधाय राधेरितः। 
बिचित्रकुखुमान्यपातयत नीपमारूढ़वान- 
हृदा किमपि भावयन्‌ रसिकशेखरः कर्हि चित्‌॥ ८८ || ' 


अहा धन्य । तुमारा मृदु हास कैसा मधुर है ? तुमारे 
ठुमक-ठुमक चलना और भी मनोहर है, तुमारे सुधा विनिन्दित 
मधुर वचन से कर्ण,प्राण,शीतल होते हैं । में और क्या कहूँ सखी 
स्नान, शयन, भोजन, गमन, प्रसृति में तुम मेरे साथ निःसङ्कोच 
विहार करो। यही इच्छा है ॥ च ॥ 
सुन्दर युवती बेषधारी श्रीकृष्ण इस प्रकार वचन सुन कर 
मदु हँसते-हँसते प्रम पुलकित शरीर में अगाध रतिरस सागरं 
स्वरूप श्रीराधा को बहुत देर तक आलिङ्गन करते हुए परमानन्द 
सागर में निमझ् हुए ॥ छ ॥ 
हे रसिक भक्तगण ! राधामाधब के केलि बिलास पूर्ण 
महा रसमय मुग्ध सरस्वती पाद रचित इस गान को कण्ठ तट में 
कर, अर्थात्‌ सदा गाते रहें इसके प्रभाव से युवती भुज पाश 
वन्धन शिथिल होगा ॥ ज ॥ 
ल . स ० बृन्दावन में रसिक मुकुटमणि श्री कृष्ण 
कदम्ब वृक्ष के नीचे अपने अति उज्वल 


सङ्गीतमाधवम परै 


सख्या तत्र पुर: स्थितां कुलबधृसम्माडिनी श्री हरे 
ईशीमात्महिताय गोपय तदेत्युक्त करे न्यस्य ताम । 

रपे स्तै: परिमण्डितां निजपदाच्छन्नाञ्च शाखान्तरे 

लीनां वीचय ततेऽत्रती्ये सहसा यान्तीमतारुन्ध सः ॥८६॥ 
ग्थातिमधुरानंगरङ्गभङ्गी-मभीरया । 

गिरा मदसुदलितं प्राह राधां रस!कुलाम ॥ ६० ॥ 


॥ श्यामगुज्जेरीरागेण गीयते ॥ 


मणिमयवेणुमुदन्षिपदथ मम नव-संन्यान-मुदारं । 
नीपमनल्पकर्माप च सुदूरत इयमङ्गृतातित्रिसारम्‌॥ क ॥ 


पीत दुपटा को बिछा कर उसके एक ओर वंशी रख कर श्रीराधा 
के इङ्गित से कदम्ब पर चढ़कर अति अपूव अपूर्व पुष्पों को तोड़ 
कर उस टुपट्ट के ऊपर गिराने लगे ॥ ८८ ॥ 

डस समय सहचरीगण श्रीराधा से बाली-“सखि राघे ! 
कुलबती सती रमणी त्रिमाहिनी सन्मुख रखी हुई श्रीकृष्ण की 
इस सुरली को अपने मङ्गल के लिए अपहरण करो” सम्वियों के 
इस प्रकार वचन सुन कर उसी अद्भुत कदम्ब कुसुम परिशोभित 
पीत उत्तरीय द्वारा आच्छादित वंशी को हाथ में लेकर श्रीराधा 
वृक्ष की शाखा से अपने को छिपा कर चली, देख कर श्रीकृष्ण 
ने व्यस्त समस्त भाव से उसी वृक्ष से उतर कर उनका मार्ग रोक 
लिया ॥ ८६ ॥ 

अनन्तर श्रीकृष्ण अति सुमधुर मनसिज कौतुक रङ्ग भङ्गि 
से परम गाम्भीर्ये पूर्ण वाक्य से गर्वे सहकार अद्भत रस लोलुप 
श्रीराधा से बोले ॥ ६० ॥ खि 

इस ब्रजएर में परम चतुरा चौरी नव-किशोरी कौन है, जो 
मेरे इस इन्दाबन में विचर रही है ९ देखो २ हमारी कैसी सुन्दर 


त“ सङ्गीतमाधवम्‌ 


केयं ब्रजपुर-चतुर-सुचौरी । 
भ्रमति बने मस ललितकिशोरी ॥ श्र ०॥ 

ऊच ममाळ्वलमिति वहु चळ्चल! लो चनकमलविभङ्गम्‌ | 
निगदति हन्त मृषा परिरोदिति कलित-महाद्ुतरङ्ग ॥ ख ॥ 
सोढुमखिलमथ वत कव्म्चुकगत-द्वितयकद्न्‍्ब मुदारं । 
किसु न ददति विशंकमथापि तु रचयति विविधविकारम ॥ग॥ 
प्रथयति वत चतुरत्वमहो बरयवतिश्छदूममतीयम्‌ । 
इद्सघुनापि श्लेष्य प्रथुकुचभर इति कथमिव कथनीयम्‌ ॥घ॥ 
घेनुगणो मम दूरगतो बत विकलमखिलमपि मित्रं | 
द्रू तमर्पय सम परमरसप्रद-कुटमलयगमतिचित्रम ॥ङ॥ 


ना RNase नय ना SN 
मणि जटित बंशी, ऐसा सुन्दर नवीन दुपट्टा कहां फेंक दिया 


है? कितने कष्ट से मैने मनोहर कदम्ब के फूल तोड़े उनको चारों 
ओर बिखेर दिया है ॥।क।। 
पुन: कितनी २ चतुरता प्रकट कर रही है क्या आश्चर्य 
नयन कमले की भङ्गि करके पुनः कहती है “हे अति चञ्चल ! 
मेरा बखाङचल छोड” । धन्य २ पुन: मिथ्या-रोदन करती हे॥ख) 
तद्नन्तर हमारे द्वारा बहुत कष्ठ सहन करना पड़ेगा- 
यह जान कर भी नि:शंक भाव से कळ्चुकी के भीतर अद्भुत 
कदम्ब के दो पुष्प क्‍यों छिपा रखे हैं उन्हें क्‍यों नहीं देती हो, 
समक में नहीं आता,और पुनः नाना विकार प्रकाश करती हैं॥ग॥ 
क्या आश्चर्य ! यह अत्यन्त कपटवती रमणी देखता हू! 
अब भी कितने प्रकार की चतुरता बिस्तार कर रही है। कसै 
विस्मय की बात है, “यह आलिङ्गन योग्य ( संयुक्त ) स्तन युगल 
हैं नकि कदम्ब कोरक” ऐसे वचन अब तक कैसे कहे थे ॥घ 
अब में स्पष्ट कहता हूँ कि हमारी घेचु दूर बन में चली 
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£ 


तव यदि निश्चय एप न देय हरिरपि द्रदमभिमानी । 


अस्य कृतेऽप च ह्वास्यति जीवनःमःति मम नानृतवाणी ॥ च ॥ 
इति हठपाटित-नवकञचुकपट-उल्लसितो बनमाली । 

लव्वमडी इति विविधममोदत राधाकुचयुगशाली ॥ छ ॥ 

इति रससार-सरस्वातिबशित माधवमधघुरबिलासं । 

विशतु गुरो; पदभक्तिपरश्चिरमुञ्ञत्रलभावविक्राशम्‌ ॥ज॥ 
पाणिभ्यां पिदधत्‌ कदापि सुदृशः पश्चादूगतो लोचने 

स्मेर स्तस्करपल्लवेन ललिते-मुङचेति चोक्त्वा शृतः । 

सुप्तायाश्च शने: शने ज॑वनतं क्षिप्त्वोरसश्चाम्बरं । 

सं।श्लप्य प्रलिखन्नखैः स मुमुदे घोघेऽपि मीनीहशः ॥ ३१॥ 


` गई हैं दुःख की बात कहां तक कहूँ ? सखागण मेरे लिए व्या- 


कुल हो रहे हैं अतः हमारे कदम्ब के दो फूल शीघ्र दो ॥३॥ 

यदि तुमारा यही निश्चय है कि हम सहज में नहीं देंगी 
तो सुनो, यह कृष्ण भी दृढ़ अभिमानी हैं इन दो कदम्ब के फूलों 
के लिए अपने प्राण तक परित्याग कर सकता है, किन्तु इन्हें 
कभी नटीं छोड़ सकता, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा कभी अन्यथा 
न होगी ॥ च॥ 

ऐसा कह कर हठ पूर्वक अभिनव कङचुकी को खोलते 
हुए बनमाली श्रीराधा के स्तन युगल धारण करके परम उल्लसित 
चित्त से “हाँ हाँ पा लिये, पा लिये” कह कर हँसने लगे ॥छ॥ 

इस प्रकार सरस्वतीपाद विरचित रस बिनिर्यासमय मधुर 
भावाढध राधा-गोविन्द के सुमधुर विलास श्रीगुरु चरण भक्ति- 
परायण व्यक्ति के हृदय में चिरकाल प्रबेश करे ॥ ज ॥ 

पक दिन श्रीराधा अनमनी होकर प्राणवल्लभ की लीला- 
{बलासादि स्मरण में भग्न थीं। उसी समय हसित वदन श्रीकृष्ण 
धीरे २ दबे पाँवों से पीछे आकर उनके दोनों नेत्र बन्द कर दिये 


१८४ संगीतमाधबम॒ ' 


राधेऽहं ललिदा गतास्मि कपटादुक्स्वेति पत्रावली: 
सद्दासा: कु्चयो श्चिरं तरिरचयन्नापीङयन्नुन्मदः । 
तीच्णाम् विंलखन्नखैश्च ध्रृत५ भावों5तिमुग्धं हसन्‌ 
राधायाः सखि कि किमेतदिति तट्टाण्या हृरिः पातु ब: ॥६२॥ 
इति सूङ्गीतमाधवे रसोद्धतमाधवो नाम 
अष्टमः सर्ग: ॥ 
॥ नवसः सगः ॥ 
मुदित राधामाधव: । 
एकदा विरचिताडुतक्रम॑ माधवेन रमिता यथासुखं । 
राधिका रसनिमग्नमानसा शोकभागिव सखीममाषत्‌ ॥६३॥ 


कि श्रीराधा “ललिते ! छोड़ २ मैंने तुझे पडिचान लिया” कहकर 
उनके दोनों हाथ पकड़ लिए । पुनः किसी दिन निर्जन स्थान में 
श्रीराधिका सो रहीं थीं, नागर धीरे २ पास जाकर उनक्रे जधन 
एवं वक्तः स्थल के बख धीरे २ उतार कर इट ऑलिङ्गन किया कि 
राधा जग गई' तो भी नखाघात द्वारा उनके वक्षोज युगल अङ्कित 
करके परमानन्द प्राप्त किया ॥ ६१ ॥ 

किसी दिन परम कौतुकी श्रीकृष्ण ललिता के वख पहिन 
कर उसी के समान श्वङ्घार करके कपट भाव से “राधे” 
ललिता तुम्हारे श्रृङ्गार की इच्छा से आइ हूँ, ऐसा कहकर उनके 
स्तन युगल के ऊपर बहुत देर तक पत्रावली रचना करते २ 
अपना पौरुप भाव धारण कर मदोन्मत्त भाव से श्रीराधा कै 
स्तन युगल संमर्दन एवं तीचण नखाग्र द्वारा चिन्हित करके देख 
“सखि ललिते ! यह क्या करती हो २! इस प्रकार श्रीराधा ॥ 
विस्मय-जनक वाक्य श्रवण करते हुए अति मनोहर भाव से हँसी 
हुए श्रीकृष्ण आप लोगों को लीला दर्शनादि दान दे 
सुखी करें ॥ ६२ ॥ 


संङ्गीतमाधवम पश 


॥ मालवगौडरागेण गीयते ॥ 


क्वापि गतेडखिलग्रहजन एकल इद्टश मन्दिरगाया: । 

मम समक्षमलक्षित आगत आकुल-बाहुलतायाः ॥ क ॥ 

सखि हे श्वणु मस गतदि नवृत्तं । 

हार हरि धूत्त-शिरोमणि-हरिणा दुःखं बत बहुदत्त' ॥ध्र,० ॥ 
द्वारि तदेव वहिनिजगृहफतिमभिसमुदीक्ष्य विहस्ता । 
प्रावेशयमिमसन्तगृ हमहमात्त सकक्रणहस्ता ॥ ख ॥ 

तत्र महासदनोन्मदसतिरयमारभताति कुचेष्टा । 

अस्य सनूपुरकांचिमपानयर्माप विषमध्वनि दुष्टां ॥ ग ॥ 


एक दिन रात्रि में श्रोराधिका प्राणवल्म के साथ अनेक 
प्रकार चातुर्य पूर्ण अभिनव प्रकार उद्भावन करते हुए यथेच्छ 
भाव से विलास करके रस सागर में निमग्न हकर दूसरे दिन 
प्रातःकाल श्यामला को देखकर ठीक शोकयुक्त की तरह बन कर 
बोलीं ॥ ६३ ॥ 

सखि श्यामले ! कल जिस विपत्ति से रात्रि व्यतीत हुई 
तुमसे क्या कहूँ! हरि-हरि ! धूते शिरोमणि नागरेन्द्रचन्द्र स्वप्न 
में अगोचर भाव से जो दुःख देगया उसे कह कर समाप्त नहीं 
किया जा सकता । क्या कहूँ गुरुजन किसी कार्यबश बाहिर चले 
गए मैं अति निर्जन गृह में थी, उसी समय एकाकी हठात्‌ अपने 
सन्मुख देखकर मैं व्याकुल होगई,रारीर हाथ पाँव कांपने लगे॥क॥ 

टीक उसी समय बाहिर के द्वार पर अपने गृहपति को 
देख कर प्राण कण्ठगत, व्यस्त समस्त भाव से पीछे शब्द होगा 
इस भय से उनके कङ्कण वलय प्रश्नति सहित हाथ पकड़ कर 
एक बार उनको भीतर घर के पहुँचा दिया, पीछे गुरुजन न जाने 
इसलिए उनके पांस में भी रही ॥ख॥ 


८६ सन्नीतमाधवम 


कंचुकमच्छिनद्खिलदुरोरूहमथ नखरेण निकामं । 
हृढपरिरंभगामक्रत तथाधरदंशमही अविरामं ॥ घ ॥ 
शिथिलितनीविमबेष्टत दुर्जरमदनमदोन्मदभावं । 

कथमपि नाकरवं कर-वारणमहह न नेति च राचं॥ ङ | 
चंचलतरमध पू्णमनोरथमतिकातर-मूठुवाचं । 
बिरचित-काकुक्रियां रस-संव्रृत-तनुरतनोद्रसपाचम्‌ ॥ च ॥ 
अहमपि विपुल-निचोल-स्ुसंदृत-सुरत-सुलक्षण-देहे । 
अआशुगमेनमपनीय भुजगं गृहकोण-गता विरतेहम्‌ ॥छ॥ 


मेरे भय करने से क्या; उनका तो स्वभाव जानती ही हो, 
बह मदन सद में उन्मत्त होकर उसी घर के भीतर नाना कुचे- 
ाओं को प्रारम्भ करने लगे, उनके नूपुर एवं किंकिणी का 
भयानक शब्द होने लगा यह देख अस्त-व्यस्त होकर मैंने सब 
खोलदीं ॥ ग ॥। 

किन्तु धृष्ट नागर ने बलपूर्वक मेरी कञ्चुकी छिन्न भिन्न 
करदी, तीब्र नखों के द्वारा उरोज युगल किस प्रकार चित्र-विचित्र 
कर दिए देख ! इसी से क्या शान्ति ! अनवरत दृढ़ आलिङ्गन, 
अधर दूंशन प्रभति करने लगे ॥घ॥ 

पुनः दुर्वर मदनमद में आत्म ज्ञान शून्य होकर मेरे नीवी 
बन्धन को खोल कर जघन हारा इस प्रकार मुझ लपेट लिया कि 
में गहपति के भय से किसी प्रकार निषेध वाक्य अथवा हाथों से 
रोकना, आदि न कर सकी अगत्या उनके मनोनुकून काये करने 
लगी ॥ ङ | 
„रसमय श्यामसुन्दर कुछ देर में पूणं मनोरथ होकर श्रतिः 
/ चञ्चलता से कातरता के साथ बड़ी विनती करते हुए मस्तक 
का कर हाथ जोड़ कर रसवर्षिणी अति सदु वाणी बोल 
लगे ॥ च ॥ 


सङ्घीतमाधत्रम्‌ ८७ 


मंदतमसि जव-भंकृतनूपुरमस्थ वहिः प्रतियाने । 
कोउयमिति श्रुतजनगदिता5पतमह्मतिभीति!वताने ॥ज॥ 
इति नवमघुररसासृतशेवधि राधावचनविलार्स । 
कलयितुमहृह्‌ सरस्वति मानस मनुदिनांमह विधृताशम्‌ ॥झ॥ 
कृता दृष्टि: क्ररा कटुअचन-कोटि विरचिता, 
हसत्येवोन्मत्तः कलयति पुनमान्तत इतः । 
अहो धन्यं धन्यं कलित बहुलीलाम्बुजह तिः, 
क्त याम: कि कुम्स: सखि मम [किमेत न्निपाततम्‌ ॥ ६४ ॥ 
oe 2 न 54 
में भी चारों ओर देखकर एक बड़े वख से उस महा 
कामुक प्रवर के सुरत चिन्टाङ्कित अङ्ग का ढक कर शीघ्र बाहर 
कर चुपचाप उस घर के कोने में खड़ी हागई ॥ छ ।। 
क्या कहूँ सखी ! थोड़े २ अन्धकार में जल्दी चलने के 
कारण उनके नूपुर का शब्द सुनकर "कौन हैं २ इस प्रकार 
लोग कहने लगे, सुनकर में एक बार भयसागर में डूब राइ ॥|ज।। 
इस प्रकार नित्य नव-नवायमान उच्चल रसामृत रस 
सागर की रत्न स्वरूपा श्रीराधा के वचन विभङ्गि को सुनने के 
लिए सरस्वती पाद अनुदिन आशा करते हैं ॥फ॥। 
सखि श्यामले ! कहां में क्या करू', कहाँ जाऊ', केसी 
विषम विपत्ति उपस्थित होगई !' यदि गुरूजनों को विदित हो 
जाय तो मैं क्या उत्तर दू', क्या कहूँ, कितनी-कितनी तीक्षण दृष्टि 
से रोका, कोटि-कोटि कटु बचनों से तिरस्कार क्रिया यहाँ तक 
कि लीला कमल से कई बार आघात किया, किन्तु इन निशेधों 
को वह क्या सुने ? वह तो ठीक उन्मन्त की तरह हो हो 
द ल प कर मेल युके दे 


प्प सङ्कीतमाधत्रम 


कटाक्षा नाक्षिप्ता: कृतमपि न साकरूनललित- 

स्मितेनोद्यत्‌ कामं किमपि भुजमूलं प्रकटितम्‌ । 

न चानेन स्वर हसित परिहासादि विहितं, 

छतं कि मे गोपीर्तातषु यदयं खेदयति मां ॥ ६५ ॥ 

सानदं परिचुम्बितं हरि हरि श्री मन्मुखं नेक्षितं, 

संपीडपोल्लिखते नखे: स्तनतटं शोभा न सा लोकिता । 

नीवी दूरमुडासि हन्त न मनाग्‌ दृष्टा तदूरुच्छावः, 

शोचन्नित्थमलक्षितोपि रमितो राधां हरि: पातु व: ॥६६॥ 
इति सङ्गीतमाधवे मुदितराधामाधवां नाम 

नवमः सगः ॥ 


क न्या 
यदि कहो कि बिना तुमारे किसी सङ्केत के क्या बह 
इस प्रकार कर सकता है ? सखी ! में सत्य कहती हूँ-कभी भी 
मेंने अपनी अभिलाषा का कटाक्ष नहीं किया, उनको देखकर 
साभिप्राय मृदु-मूढु हास भौ नहीं किया । उनकी कामोद्दीपक 
कोई कला वा वाहुमूज़ प्रकाश कुछ भी नहीं किया, क्या अधिक 
कहूँ, किस समय उनके साथ हास्य परिहासादि किया यह 
भी ध्यान नहीं, मैंने उनका क्या अपराध किया है जिससे कि 
समस्त गोपियों में मेरी ही इतनी विडम्बना करते हें ॥ ६५॥ 
हाय हाय !! श्रीराधा के परम सुन्दर मुख का आनन्द के 
साथ कितनी बार चुम्बन किया यह तो ठीक किन्तु अच्छी प्रकार 
देखा नहीं । तुङ्ग स्तनद्वय संमदेन, एवं खर नखाघात से छिन्नः 
भिन्न किया किन्तु उनकी शोभा अच्छी प्रकार न देखी ! नौवी 
बन्धन खोलकर दूर फंकदी किन्तु उनकी जघन कान्त कां थोड़ा 
भी अवलोकन न किया । हरि-हरि ! मेरा जीबन धिक्‌ !! इस 
प्रकार सखियों से अलक्षित एवं शोकाकुल श्री राधारमण हरि 
आप लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर कृतार्थ करें ॥ ६६ ॥ 


संगीतमाधवम्‌ ८६ 


दशमः सर्गः 

उत्तरल-माधव: । 
भूयोभूय: सुरतसुधया मादयित्वा स राधां, 
चित्रोपाय श्चतुरतिलकोऽज्ञात-सःरल्यभातां । 
बृन्दाटव्यां पुनरपि तया रंस्यमानो यथेष्ट', 
प्रेष्यां चक्रे निजमुरलिकां काकलीमेव कृष्ण: || ६७॥ 
सापि श्र॒त्वा तमथ विकला मोहन वेणुनादं, 
निष्क्रामन्ती पुनरथ गुरून्‌ द्वारि दृष्टा विशन्ती । 
पूर्व वज्जायितमपि मनो माद वेनातिघूणद्‌, 
विश्राणाथ प्रियसहचरीं कयापि सोत्कंठमूचे ॥ ६८ ॥ 

॥ दुःखी बराडि रागेण गीयते ॥ 
दिशि दिशि शिखिकुलमतिमदविहृल-मवलोकय नटलीलं । 

तेन मनो मम वादक-पुरुषं मनृते नवघननीलं ॥ क ॥ 


चतुर चिन्तामणि श्रीकृष्ण ने परम विकट स्वभावा श्रीराधा 
को अनेक विस्मय जनक कला-कौशल प्रकाश पूर्वक बार-बार 
सम्भोग रसामृत के द्वारा उन्मत्तकर, चित्त का क्षाभ निवृत्त न हो 
जाबे अतः पुनः श्रीबुन्दाबन में यथेच्छ रमण की इच्छा से मुरली 
ध्वनि रूप दूती को प्रेरणा की ॥ ६७।। 
अनन्तर श्रीराधा श्यामसुन्दर की उसी मोहन मुरली 
ध्वनि को सुनकर अति व्याकुल हृदय से घर के बाहर निकल 
कर जाने की इच्छा की, द्वार पर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर 
मे प्रवेश करती हैं, इससे पूवं बज की तरह कठिन भी वेणुनाद 
एनकर द्रवीभूत होकर मन चञ्चल होगया, और धेयं न रखकर 
सी निर्जन स्थान में अपनी प्रिय सहचरी से कहने लगीं ॥६८॥ 


प्राण सखि ! अति कातर मुझको जहां-वही मन प्राण 


६० सब्जीतमाधवम्‌ 


प्राणसखि कुरु मम जीवनदानं 

स्वरिततरं नय मामतिविधुरां यत्र मुरली-कलगानप्‌ ॥ प्र „ | 
उच्चाटनमतिमोहनमादन-मन्त्र मिवाति सुसिद्ध' । ५ 
पठति युवतिजन-बैरि-मदन इव द्ृदि कुरते शरबिद्ध' ॥ख॥ 
यस्य मघुरतररसभरिताधर-सीघु-सुधा -लहरीयं । 

ध्वनिरुपिणी मम श्रुतिषुटपूरिणी लुम्पति गृह करणीयं ग) 
निरवधि हृद्‌ विकलीकुरुते मम जनयति बिर्षामव गेहं । 
तत्पदमूले द्र तमधुनेत्र हि न्यस्यमिदं निजदेहं ॥घ॥ 


उ 
को मत्त करने वाला मनोहर मुरली का गान हो रहा है, आति 
शीघ्र सुके वहां ले जाकर मुझे जीवन दान करो अन्यथा मेरा 
ओर उपाय नहीं, केवल में अकरेन्नी नहीं यह देख बंशी ध्वनि 
सुनकर चारों ओर मयूर कैसे मद-विह्॒ल होकर नृत्य कर रहे हैं। 
यह सब देख मनसे आता हे कि बंशी बजाने बाले पुरुष नव- 
जलधर कान्ति श्याससुन्दर को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है ॥क॥ 

क्या कहूँ वह उच्चाटन, मोहन, सादन प्रश्वति सिद्धमन्त्र 
की भाँति पढ़ रही है, और त्रजयुवतीजन की परम शत्र मदन की , 
तरह हृदय में वाण छेदती है ॥ख॥ 

जिस की मधुर से सुमधुर रस परिपूर्ण अधरामृत सागर 
की तरङ्गमाला के समान ध्वनि कणे कुहर से प्रविष्ट होकर हमारे 
सब गृह कार्यो' को विलुप्त कर देती है ॥ग॥ 

निरन्तर हृदय को व्याकुल कर देती है यहाँ तक कि 
हमारा घर विष के समान प्रतीत होता है हे सखी ! हमारे मत 
प्राणों को तो वह बलपूर्वक हरण कर लेती है, अतः अपने इस 
देह को उनके चरणों में समर्पण कराकर तुम इस बन्धु कृत्य 
करो ॥घ॥ 


सङ्घोतमाधवम्‌ ६१ 


प्रम महाम्वुधिरुच्छलितों मम यन्मुरली-रस पाने । 
प्राणाधिकतम एष प्रियो मम परमिह किमपि न जाने ॥ङ॥ 
किं मम शलं कीत्तिकुलं धां का मम गुरुजनलज्ञा। 7० 
विषमकुसुमशर-विषशार-वर्षण-जर्जरिता मम मज्जा ॥च। .... 
चतुरता यदि नयति न भवती पश्य चल्लासम्यहमेषा । ks 
तादृशमेव विलक्ष्य निरंकुशमति-मद-बिह्वल-वेशा ।|छ॥ 
राधापद्‌-गति-दीन-सरस्वतीरन्तरवेहति सदाशां । 
स्वप्रियमिथुन -मिलन-करणोत्सुकमतिरतिभावविकाशां ॥ज॥ 
दन्ते करोमि ठृणकं चरणे पतामि, 

क्रीतां कुरु प्रियसखि प्रणयेनराधां । 


आगे की बात तुम से;कहती हूँ--जिसका मुरली ध्वनि 
रूपरस रस पान करने मात्र से हमारा महा प्रेम सागर उच्छ- 
लित होगया है । एक मात्र उसी हमारे प्राणाधिक प्रियतम एवं 
आश्रय स्वरूप, को छोड़ कर और में कुछ नही जानती हूँ ॥ड॥ 

हमारी सुशीलता एबं सतीत्व क्या करेगा ? मेरे यश के 
स्थात पर अपयश हो, और गुरुजनों का भय एवं लज्जा मेरा क्या 
करेगी ? हे सखी ! में अपने में नहीं हूं । अखण्ड प्रतापशाली 
मन्मथ चक्रवर्ती फे विषमय वाण वर्षण से मेरा ममे स्थल 
जर्जरित होगया है ॥च।। 

तुम यदि बिशेष चतुरता के साथ मुझे उस मन मोहन 
मुरली वादक पुरुष के समीप न ले जाओगी तो देखना कि मैं 
पागल की तरह मदोन्मत्त बेश से अकेली ही चली जाती हूँ ॥छ॥ 

श्रीराधाचरण एक मात्र जिनके सवंस्व हैं, ऐसे दीन-हीन 
सरस्वतीपाद निज प्रियतम रसिक युगल के मिलन करने के लिए 
खुव्ध चित्त होकर अन्तःकरण में मधुर भाच प्रकाशिनी आशा को 
निरन्तर धारण करते हैं ॥ ज ॥ 


जु सङ्गीतमाधवभ्‌ 

त्व॑ श्यामसुन्दरकिशोरवरं प्रदशय, 

मञजीबितं गतमिवाद्य निवत्त॑येथाः ॥ ६६ ॥ 
अयि सखि ! कति नोक्त पूर्वमेतन्मया त, | 
हरिरयमभिमानी कीदृशा नाद्य जाने। 
भवतु तदपि यामि खतझते प्राणसारे, ! 

प्रथममिममुदीच्ष्य त्वां ततोऽहं नयामि । १००॥ 
इति निगद्य सखी सुखदायिनी 

हरिमुपेत्य कदम्बतले स्थितम्‌ । 

न परिलोक्य पुरेव कृतादरं, 

रसिकमौलिमभाषत कातरं || १०१॥ 
प्रिय सखि श्यामले ! में दांतों में तिनका दबाकर तेरे 
चरणों में गिरती हूँ तुम प्रेम से इस दु:खिनी राधा को चिरकाल के 
लिए खरीद लो! उस नव-किशोर बर श्याम सुन्दर को इस 
समय एकवार दर्शन कराकर मेरे गत प्राय जीवन को तुम एक 
बार लौटालाओ ॥ ६६ ॥ 

श्रीराधा की इस प्रकार कातरता सुन कर परम दुःखित 
चित्त से श्यामला बोलीं, सखी राधे ! मैं तो तुमसे कई वार कह 
चुकी हूँ हे सखी ! यह कृष्ण बड़े ही अभिमानी है, उस समय 
भेरी बातें नहीं सुनी थीं! जोहो, अब वे किस भाव में हे यह ता 
विदित नहीं । हे प्राण कोटि प्रियतमे राधे ! तथापि मैं तुमारे 
प्रिय कार्य के लिए जाती हूँ । प्रथम यहद जानू कि बे किंस अव" 
स्था में हैं एक बार देख कर पीछे तुम को ले चलूगी ॥ १०° ॥ 
परम सुखमयी श्यामला श्रीराधा के आगे इस प्रकार कह 
वृन्दावन में गई और वहां जाकर कदम्ब के नीचे बैठे हुए # 
स मिली । पूर्ववत्‌ विशेष आद्र करते हुए न देखकर ररि 
शेखर श्रीकृष्ण से कातर भाव से कहने लगीं ॥ १०१॥ 


संगीतमाधवम ६३ 


॥ देशाख्यरागेण गीयते ॥ 

उदयति शीतकरे वररामा । मुखमुन्नमयति चुम्बितुकामा ॥ क ॥ 
राधिका रमते त्वयि माधव ॥ श्र ० ॥ 

यदि कलयति तव बेणुनिनादं । गणयति नेब तदा जनवादं ॥ख॥ 
भवति कलितनवमेघत्रिलासा । उद्यत-क्ृतपरिरम्भण-भराशा ॥ग।॥ 
यदि दृशि निपतति-चन्द्रकमाला । परम-चमत्क्रतिमंचति वाला ।घ 
लिखति रसि तव रूपमुदारं । मुहुरह घटयति निजकुचभारं ॥ङ।। 
बहिरिधिगतभवदस्ूतसुनामा । विकलविकलमिव धावति वामा॥च॥ 


हे माधव ! प्रेममयी श्रीराधिका घर में वा बन में कहीं 
भी रहें, सर्वत्र केवल आपको ही देखतीं एबं आप में ही रमण 
करती हैं क्या कहूँ ठीक पांगल के समान हो रहीं हें । पूर्णचन्द्र 
को उदित देख रमणी सुकटमणि आपका मुख-मण्डल जान कर 
चुम्बन करने के लिए ऊपर को मुख उठा रही हैं ॥की। 

यदि तुमारी बंशी ध्वनि एक वार सुन लोक लज्जा गुरु- 
जन भय आदि की बात भूल कर पगली की तरह घर से बाहर 
निकल्ली ॥ ख ॥ 

यदि वा आकाश में नव मेघ घटा छाई हुई देख इस 
प्रकार दृढ़ आलिङ्गन की अभिलाषा से उद्योग करने लगी ॥ग॥ 

यदि किसी प्रकार मयूर की पंख दृष्टिगोचर हो जाय तो 
इसी प्रकार तुमारा मुकुट है ऐसा सोच कर विमुग्ध भाव से परम 
चमत्कृति लाभ करती है ॥ ध ॥ 

निजेन में रहकर तुमारे परम मोहन चित्र के लिखकर पुनः 
सुरद आलिङ्गन करती है ॥ ङ ॥ 

प्रसङ्ग क्रम से बाहिर तुमारा नाम सुनने मात्र से अत्यंत 
व्याकुल होकर उस ओर को ही दौड़ती है ॥ च ॥ 


जु सङ्गीतमाधवम्‌ 


प्रपतति चतितरामतिमुग्धा | तब रतिकेलि-समा धिनिरुदधा ॥|। 
त्यि परमाम्रत-्वपुषि विलग्ना । प्रणय सुधारस सिंधु निमग्न॥जा] 
इति रस वलित सरस्वति गीतं | जनयति हरिपदभाबम धीतम्‌ | 
राधा राधेस्यसकृदधुनेवात्र गायं स्त्वमासीः, बै 

कि ममारादहह कलयन्‌ कृष्ण ! तूष्णीं स्थितोऽसि ? 

राधायां त सहज-मधथुर-प्रेम-साम्राज्य-लक्ष्मी: , 

ख्यातेवातो न कुरु कपटं दशेयास्य' सहास्य' || १०२ || 

नव निभ्रृतनिकुञ्ज' सोऽथ सकेतयित्वा, 

दुयितसहचरीं तां प्राहिणोद्‌ राधिकायाः । 

स्खलित-पदमसन्दा नन्दवेगात्यापि, 

्र_ततर्मभिगम्य प्राणसख्यै न्येबेदि ॥ १०३ ॥ 


आपके साथ विलासादि की चिन्ता करते २ चैतन्य शून्य 
हो जाती हैं, मूर्डित भी हो जाती हैं ॥ छ ॥ 
और कभी स्फूर्ति में तुमारे इस असतमय देह को आलि- 
. ङ्गन कर के सुधा सागर में निमप्र हो जाती हैं ॥ज॥ 
और कहां तक कहूं सोते उठते रात दिन बह मुग्धा राधा एक 
मात्र तुम को छोड़ कर और कुछ नहीं जानती, अब तुमको जो 
अच्छा लगे करों | इस प्रकार परम रस पूर्ण श्रीसरस्वती पाद 
के द्वारा रचित सङ्गीत का पाठ करने चाले श्रीहरि चरण कमल 
मं परम मधुर भाव प्राप्त करेगे ॥५॥ 


हे कृष्ण ! तुम इस मुरली में “राधा राधा” गाते थे, 
क्या आश्चर्य मुझ देख कर क्यों चुप हो गए? तुम जितना 
छिपाते हो, छिपाओ ! किन्तु “राधा” विषयक आपकी उच्तर 
प्रेम सम्यत्ति बिख्यात ही है। इस लिए कहती हूँ कि नागर! 
कपटता का त्याग एक वार प्रसन्नमुख दिखाओ ॥१०१॥ 


सङ्गतसाधवम्‌ ६२ 


नामेवोक्तरलं करोति परमोन्मत्तं च कांदीरबो, 
राघायाश्व कितेज्ञतां प्रकुरुते मुग्या तदंगच्छटा । 
तेनेकःन्तगतं चरिष्यति परं चाक्रम्य हृदूबाधते 
सा मः त्व लेते चलेति निगइन्‌ सास्रो हरि: पातु ब: ॥१०४॥ 
इति श्रो सङ्गीतमाथवे उत्तरलमाधचो नाम 
दशमः सर्ग: ।! 


इस प्रकार प्रेमपूणं बाणी सुन कर श्री कृष्ण अति उत्क- 

3३ साव से मिलने के ज्ञिए नव निश्चत निकुञ्जका संकेत 
कर राधा की प्रिय सहचरी को प्रेरणा की, उस सखी ने 
1 अत्यन्त आनन्द वेग से अधेय होकर स्खलित गति से अति 
घ्र प्राणसयी श्रीराधा के निकट आकर जैसा का जेसा वृतान्त 
निवेदन किया || १०३ || 


[केसी समय ललिता के साथ श्रीकृष्ण के विरह कातरता 
पूण वचन वणन कर कवि समाप्र करते हैं। हे ललिते ! श्रीराधा 
का नाम मुक्त परम चञ्चल कर देता हैं, उनकी सुमधुर काळची 
ववान झुके एक वार ज्ञान शून्य कर देती हे । क्या कहूँ उनकी 
मनोहर अङ्ग कान्ति मेर नत्रो मे इस प्रकार बसी है जहां २ 
देखता हं केवल राधामय ही दीखता हे | उनके भय से यदि 
निजन स्थान पर जाता हूँ तो वहां भी वह आक्रमण कर विहार 
करती हें, एवं मेरे हृदय मं अत्यन्त बेदना उपस्थित करती हैं । 
अतः अव में घेये धारण करने में असमर्थ हूं, ललिते ! तुम शीघ्र 
वहां जाआ: साश्र नयन गद्गद कण्ठ इस प्रकार कहने वाले 
हरि आप लोगों की रक्षा करे अर्थात्‌ लीलादि दर्शन दान द्वारा 
परिपृष्ट करें ॥ १०४ || 


६६ | सङ्गीतमा धम 
। 
॥ एकादशः सर्गः ॥ 
विह्वल राधिक: ॥ 
अथ विहितबिलम्बे दु्बंधश्रों रण घिस्बे, 
परिजनर्वात राघानाम्नि जीवावक्षम्ब | 
प्रमद-मदनवेगोद्थ्वान्तचप्ता बिचिन्वन , 
उपनिजगृहमासीन्नीपस्ंडे बिपण्णः ॥ १०५ ॥ 
सख्या च नीता गुस्मध्यतोप 
केनापि चातुय्यरसेन राधा । 
संकेतकु'जे मुदितालिपुञ्जे, 
प्रियं न दृष्टा विकला बभूव ॥ १०६ ॥ 
कृत्वाथ तस्या: परिसान्त्वनं सखी, 
सद्य: प्रकोष्ठच्युतकंकणाया: । 
गत्वा नटद्वहिं-कद॒म्ब दर्शिणं, 
कदम्बगंडे स हरिमावभाषे ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार संकेत वाक्य से सखी को भेजकर श्रीराधा के 
आगमन की प्रतीक्षा में श्रीकृष्ण निकुञ्ज में प्रतीक्षा कर रहे थे। 
किन्तु जीवन रक्षा की एक मात्र अवलम्बन स्वरूपा वृहन्नितम्बिनी 
सहचरी गण वेष्टिता श्रीराधा के आगमन में कुछ बिलम्ब हुआ । 
सुद॒र्धर्षि मदन-मद वेग में व्याकुल चित्त होकर कृष्ण चारों आर 
अन्वेषण करते २ निकुञ्ज गृह समीप कदम्ब खण्ड में अति 
दुःखी हृदय से बेठे थे ॥ १०४ ॥ 
इस ओर सखियो के किसी अनिवेचनीय चातुयय प्रकाश 
पूर्वक गुरुजनों के मध्य से भ्रमरगण गुञ्जित संकेत कुञ्जमे अभि 
सारिता राधा, कुब्ज में श्रीकृष्ण को न देखकर अत्यन्त व्याकुल 
हुई ॥ १०६ ॥ 6, 
कमलिनी श्रीराधा विरह ताप से इतनी कृश हुई कि 


1 बम ६७ 


॥ दुःखी वराडीरागेण गीयते ॥ 
पश्यति दिशि दिशि श्यामलसुन्दर बेगुरव कव शयनं । 
स्मरतरले िस्िपिछधरं मुहुरलमालिग्य हसन्तं ॥का 
माधव प्राणसखी मम राधा। 
अहह विषीदति निरवधि वद्धि त-दुःसहमन्मथत्राचा ॥ प्र, | 
क्षणमपि याति बहिः ज्षणमन्तः प्रविशति कुज कुटीरं 
उन्ञाटनमपि मजति प्रिया तव संवृराते न च चीरं ॥ख॥ 
हा नाथेति महाकरुणां मुहुरतिविकलं विलपन्ती । 
सिचति नेत्रजलेन लतातरुनिकरं क्ितिपु लुटंती ॥ग॥ 


ST ——— 
मणिबन्ध से उसी समय कङ्कण खसक कर गिर गया, देखकर 
सखी विशेष भाव से शान्त्वना देती हुई कृष्ण के अन्वेषण के 
लिए बाहिर निकल समीप कदम्ब खण्ड में नृत्य परायण मयुर 
बृन्द दशनकारी कृष्ण से बोलीं ॥ १०७ ॥ 

अत्यन्त खेद फे-साथ सखी लिलता कहती है, हे माधव ! 
मेरी प्राणमयी श्रीराधा-निरन्तर वृद्धि शील काम के बाणों से 
पीड़ित होकर खिन्न हो रही है । हे श्यामसुन्दर वंशीवादन 
तत्पर, कामोन्मत्त, परमचङ्चल, मयूरमुकुट धारी हास्यपरायण 
तुमारा स्फूर्ति में बार-बार अति आलिङ्गन कर चारो ओर दशन 
करती है ॥ क ॥ 


कभी उत्कठिएत होकर द्र तगति से वाहिर जाती है, पुनः 
Fe कुङज में आती है | तुमारी प्रेयसी महाह व्याकुल 
होरही है यहां तक कि अङ्ग के गिरते वरखों को भी नहीं 

सभालती । स॒ ॥ 
व्याकुल हो कर आतंस्वर से “ हा नाथ प्राण- 
! कहकर बार-बार विलाप करते-करते पृथ्वी पर लेटती हुई 


को संगीतसाधबम्‌ 


क्षणमपि घावति निपतति मूच्छं ति विलुलिंतकुन्तलभार॑ । 
पटमवपाटथ भनक्ति च वलयं त्रोटति मशिमयहार ।घ॥ 
मृगयति कामपि वाज्ञीमथेच्छति यमुनागमनमजसम्‌ । 

रच्छ गृहं सखि तञ्चरशे कुरु रतिमिति गदति च साम्‌ || 
सतूपदनिबिड्प्र मरसविद्दलट्ृदवा हन्त न जाने । 

जीवति नाथ ! चिरारमने मम नेति च वाधायान ॥च॥ 

सोहन नित्यमहारसदं किल युवयो बेदम स्त्रभाबं । 

यदि निजजीवकलां कलयिष्यसि चंचल चल कृतभाबं ॥ छ ॥ 


इतनी अश्रु घारा बरसाती है कि लता तरु प्रश्नति सिञ्चित हो 
जाते हैं ॥ ग ॥ 

पुनः कभी बिखरे हुए केश से दौड़ती है, विरह्दाधिक 
होने के कारण अङ्ग विकलता से गिर पडती हैं. कभी मूर्च्छित 
होती हैं पुनः उन्मत्त की तरह शारीर के वस्त्रों को फँकती हैं । हाथ 
के वलय, प्रति भूषणों को तोड़कर दूर फकती हैं, गले का हार 
तोड़ती हैं ॥ घ ॥ 

प्राण्‌ परित्याग के लिए किसी लता को अन्वेषण करती हैं 

कभी दौड़कर यमुनाअल में डूवती हैं, कभी साश्रू गदूगद्‌ कण्ठ से 
कहती है कि-सखि । घर चली जा, उॅनके चरणों में मेरी रति हो 
ऐसा आशीर्वाद कर ॥ ङ ॥ 

हे नाथ ! मुझे देर हुई उसे छोड़े, बह आपके चरणों में 
इस प्रकार प्रगाढ प्रेभरस में ह्वल हृदया, अब तक जीवित है 
या नहीं, नहीं कह सकती || च ॥ 

हे मोहन ! तुमारे दोनों के हृदय अति कोमल हैं खं 
निरन्तर महारस प्रद है यह्‌ में जानती हूँ । तुमारे असाध्य कु 
नहीं । हे चपल संकेत करके इस प्रकार करना क्या तुम्हें उचित 


च ६६ 


इति रसलॉल सरस्वति बणिंत राधा-प्रिय-सखीमाषा | 


विलसति माथव-जाॉनत-महारुत-प्रेमोतकंटविज्ञासा ॥ ज ॥ 
रदन्ति मृगपक्षिणो न त्रिकशन्ति वल्लिद्र माः, 
शरद्विमलचन्द्रमा मलिनभावमालम्बते | 
बहन्ति न समीरणाः सइ जशीतलामो दिनः, 
श्रणाद्विरहकातरे नवरसप्रदे धामनि ॥ १०८ || 
सहसा समुपेत्य माधवस्तत उट्टे ल इवामृताम्बुधिः । 
परिरम्भगाचुम्बनादिन! ग्मणीं तां रमयांवभूब सः ॥१०६॥ 
लज्जा-संकुचित! भशं नरलयो मोंरौकबृत्तिप्रिया- 
लापैकोत्सुकयो: सुपत्रशयना संस्पगबलान्‌ कषिणो: । 
RMBs क म 
है? जो हो ! यदि अपनी जीवितेश्वरी के देखने की इच्छा हो 
तो परम अनुराग से मेरे साथ चलो ॥ छ ॥ 
इस प्रकार रस लोभी सरस्वती पाद दर्णित श्रीराधा की 
प्रिय सखी के मुख की बातें माधब की परम प्रेम रसोत्कण्ठा 
उत्पन्न करे ।। ज ॥ 
मधुर रसदायिनी लावण्य मूर्ति श्रीराधा क्षण काल विरह 
में कातर हुई, पशु पक्चिगण रोने लगे, वृक्षलता सब मुरा गई। 
सुनिर्मल शारदीय पूर्णचन्द्र, मलिनता का अबलम्बन कर रहा 
है । स्वाभाविक सुर्गान्धत शीतल वायु प्रवाहित नहीं हो रही 
ओर क्या कहूँ, श्रीराधिका की कातरता से आज समस्त बृन्दाबन 
बिषादित है || १०८॥ 
यह सब सुनकर उच्छलित सुधा-सागर के समान रसिक 
नागर श्रीकृष्ण ने कदम्ब खण्ड से अति शीघ्र निकुञ्ज में आकर 
हठात्‌ आलिङ्गन चुम्बनादि द्वारा विलासिनी श्रीराधा के साथ 
पूणे रूप से सम्भोग किया ॥ १०६ ॥ 
श्रीराधा माधव के नव-नवायमान अद्भुत रति क्रिया का 


१०० सङ्गीतमा धवम्‌ 


प्रत्याल्यान परायणा! अहवतो देनो क्ति निष्पीड़िनो 
राधामाधवयो नंवे निधुवने कोऽप क्रमः पातु वः ॥११०॥ 
इति सङ्गीतमोधवे विहलराधिकः 
नामेकादशः सरा: ॥ 
॥ द्वादशः सगः ॥ . 
तत्तदूविचित्ररतिकेलिमिरुल्लसन्दी, _ 
स्मित्वा कदाचिदिति कान्तमुवाच राधा । 
आक्ृष्य वेणुविरुतै ब्रज भू-किशोरी, 
सेद्दासिका विरचय प्रिय ! रासगोष्ठों ॥ १११ ॥ 
ss i i प NOD 
कोई अनिवंचनीय क्रम सकल अथात्‌ कला-कोशल तुम लोगों 
के परिएष्ट करे । क्या वह क्रम हैं, सुना, अकस्मात्‌ इस प्रकार 
विलासावसान में श्रीराधा लज्जा से अति संकुचिता, किन्तु 
नागरेन्द्र परम चाङचल्य प्रकाश करते हैं; श्रीराधा मोन हैं, किंतु 
नागर प्रिय आलाप के लिए परम उत्करिठत एवं व्यप्र । श्रीराधा- 
पल्लव शय्या में शयनोत्सुका, किन्तु नागरेन्द्र बल पूर्वक आक- 
षश कर अपने वक्षःस्थल में स्थापन करते हैं, राधा रोकती है, 
नागर अत्यन्त आग्रह पूर्वक मिलते हैं । राधा जितनी देन्योक्ति 
प्रकाश करती हैं धृष्ट नागर उतनी ही निष्पीडन संमर्दनादिं द्वारा 
अपनी अभिलाषा को पूरण करने में व्यग्न होते हैं ॥ ११० ॥ 
किसी समय इस प्रकार विविध विलास कोतुकादि द्वारा 
परमानन्दिता श्रीराधा मदु हँसते २ प्राणनाथ श्रीकृष्ण के 
बोलीं-हे प्रियतम ! तुम मुरली वाद्य के कैसे पारदर्शी हो, एक. 
वार दिखाओ तो;बंशीके शब्दसे केबल हमारी सहचरी ब्रज नव” 
किशोरीगण को आकर्षण कर सुमधुर रास मण्डली रच कर ७2 
अङ्ग से परम चातुर्य प्रकाश पूवंक एक साथ सब केसा 
विलास करो ॥ १११॥ 


संज्ञीतमाघवम १०१ 


अथ गायति माधवे भुजं दयितांसे विनिधाय वेणुना । 
परमाद्भुतदशनोच्छ नतकुतुकेन प्रियमाह राधिका ॥११२॥ 
॥ ललितरागेण गीयते || 
न बहति सरिदपि सहजजबेन । स्थगति शशी दिवि निजविभवेन॥क॥। 
प्रिय ! गानरसे तब वेणुना ॥घ्र ०॥ 
द्रबमयवपुरिह घृतमुपलेन । जनयति बिस्मयमतिकठिनेन || ख ॥ 
सकलभुवनमिदममृतभरेण । भवति भरितमिव मधरतरेण ॥ग॥ 
तव पद्-सरसिज-कृत-भवनेन । चलति गृहं नहि युवतिजनेन ॥ घ ॥ 
धृत-तृण-कवल-मुकुल-नयनेन । लसति बनं तब सुरभिगणेन ॥ डः॥ 


टाचा क रक र 
अनन्तर श्रीकृष्ण प्राणश्‍वरी के स्कन्ध देश में झुजा आ- 
रोपण कर बंशी बजाने लगे; चारों ओर अपरूप दर्शन कर 
श्रीराधा परम उत्सुकता के साथ वल्लभ से बोलीं ॥ ११२॥ 
हे प्रियतम ! बंशी के द्वारा तुमारे मघुरतर गान रस से 
- विमुग्ध होकर यमुनाजी अपने स्वाभाविक वेग से प्रवाहित नहीं 
हो रहीं । यह देख चन्द्रमा सालह कलाओं के सहित स्थिर हा 
रहा है ॥ क ॥ 
तुमारे मुरली के स्वर से अति कठिन पापाण भी द्रवितत 
चड धारण कर अर्थात्‌ पिघल कर सबको बिस्मित कर रहा है॥खा। 
तुमारे मुरली के स्वर से यह त्रिभुवन मधुर से भी मधुर 
अमृत रस में पांरपूण के समान प्रतीत हो रहा है ॥ग॥ 
ध्वनि सुनकर ब्रज नव-किशोरीगण बिमुग्ध होकर पुन: 
घर जाने में समर्थ नहीं है ॥ घ ॥ 
बंशी सुनकर तुमारे घेनु वत्सगण तृण-कबल (घास) मुख 


में दबाकर आधे खुले नेत्र से कैसी वृन्दाबन की शोभा बढ़ा रही 
` हैं देखो ॥ ङ ॥ 


१०२ सङ्गीतमाधत्रम्‌ 


बिस्रजति कलकल-मतु्त-ग्सेन । प्रमद-खगावलिरलमलसेन ॥च। 
स्थिरे चरमिह भवति कलनेन | हृदि परमसुखामतमिलनेन ॥ इः || 
परपद्रतमुनिरनुतपनेन । भवति कृती तब पदनयनेन ॥ ज ॥ 
मुदित सरस्बति गीत मुखेन | बिशत महिम्नि हरे: स्वसुखेन॥ || 
अन्योन्यावद्धहस्तै रथिक्रतबलयं गोपवालाकदम्व 
कालिन्द्रीय बिराजतूसुविपुलपुलिने मन्द्रसद्‌ गन्धवाहे । 
एकैकस्याः स एकोप्यति चतुरतया कंठ८श्लेषि बाहू 
मेध्ये मुग्धः स॒ राधारतिरभमपर स्तत्र रासे ननत्तै ॥ ११३ ॥ 
एका गोपी राधिका-सख्यटीनः, 

भत्तारुद्धा ततक्षणोज ज॒म्मभितात्तिः । 


मधर रस मे निमग्न उन्मत्त पक्षिगणा अत्यन्त आलम्य में 

नीरत होकर तुमारे मुख को और देख रहे हैं ॥च॥ 
एणबल्लम ! देखो २; तुमारी गंशीध्वनि रूप परमानन्दा- 

मृत हृदय से स्पर्श होकर वृन्दांबन के वृक्षलता प्रश्रति श्थावरगण 
भी ठीक जंगम की तरह हो रहे हैं । ॥छ॥ 

उसके श्रवण से अनुतप्र त्रह्मानल्द निमग्न मुनिगण भी 
तमारे चरण दर्शन से अपने को कृताथ मानते हें ॥ज॥ 
हे रसिक भक्तगण ! परमानन्दित सरस्त्रतीपाद के इस सुन्दर 
संगीत के आस्वादन से आत्मानन्द में निमग्न होकर श्रीहरि के 
महिमा सागर में डूब जाओ ।!भा।। 
मृदु मन्द सुगन्धि मलय पवन परि सेवित सुविस्तृत सुन्दर 
यमुना के पुलिन में परस्पर हाथ पकड़ कर मण्डली बन्धन से 
नृत्यपरायण गोपी गण के सहित एक होकर नृत्य चातुय से एक 
साथ प्रत्येक के कण्ठ को आलिङ्गन करते हुए अति मनोहर भाव 
से श्रीराधा के साथ केलिविलास शील श्रीकृष्ण उस रास मण्डली 
में नृत्य कर रहे हैं ॥११३॥ 

भिन्न यूथ की कोई गोपी अपने पति के द्वारा घरमे बन्द 


| १०३ 


सिद्धा राधामाधव-ध्यान योगाद्‌ । 
रासे विष्टा निर्गताथवर्मूचे ॥ ११४ ॥ 

बसन्त रागेण गीयते 
बादयते मणिबेरु मुदारं । गलित-मघुर-रवनवरससोरं ॥ क ॥ 
नृत्यति हरिरिह मोहनरासे । 
रसिकयुत्रतितति-रचितबिलासे ॥ ध्र,० ॥ 
दृशयते बहुविध हस्तकमेदं | चलति लालितगति|चित्रमखेदम्‌ ॥ख॥ 
मध्यविलम्वितद्र तपदचालं । कलयति गीतपदोचित-तालं ॥ग॥ 
रत्नखचितपटवलयपटीरं । भ्रमयति नवघनश्याम-शरीरम्‌ ॥घा। 
सहनतेक-राधासुखविःबं । चुम्त्रति चारु रचित परिरम्भम ॥ड]। 


करने के कारण अत्यन्त पीडित होकर रास मध्यस्थ राधा माधव 
का ध्यान करते २ तत्क्षण सिद्ध देह प्राप्त करके रास मस्डली में 
प्रविष्ट हुई ॥११४॥ 

आहा | धन्य २; रसिक युवती मण्डल के सहित नाना 
रूपबिलास रस परि पूर्ण इस मनोहर रास में श्रीक्षष्णचन्द्र 
नृत्य कर रहे हैं, इस रूप में मणिमय मोहन बंशी वजा रहे है, 
जिसका प्रत्येक शब्द उच्चारण मात्र माधुर्यं रस का सार प्रकाश 
करता है ॥क।। 

अनेक प्रकार हस्त नृत्य बिशेष प्रदर्शन करते हें । अति 
आनन्द के साथ आश्चयंभाव में मनोहर नृत्य भङ्की का प्रदर्शन 
करते हैं ॥ख।|। | 

मध्य विलम्बित दू त गति से पाद चालन द्वारा संगीत-- 
पदोप योगी भाव प्रकट करते हैं ॥ग। 

नाना रत्न जटित पट वस्न, एवं वलय चन्दनादि विभूषित 
नवजलधर श्यामाङ्ग नृत्यभङ्गि द्वार चारो ओर भ्रमण करते हे ॥घ॥; 

मनोहरभाव में राधा को आलिङ्गन कर नृत्य करते २ चातुर्यके 


जु ०४ सङ्गीतमाधवम्‌ 


लालतापत-ताम्तूलकपू रं। रसयति विद्वित-प्रिया-मुखपूरम्‌ ॥च॥ 
गःतवाादत्र-कलागत पारं । किमपि प्रशासति बरतनुवारम्‌ ॥छ।॥ 
मधुर सरस्वति गीतमुदारं । गणय रसिकजनहरिरससारम्‌ ॥ज॥ 
हस्या कञचुकमौक्तिकं खरनखे: कस्याश्चिदुच्चस्तनं 

चुम्बन कामपि संखजन्नपि परां नीवीं परस्या हरन्‌ । 
नीत्वकामपि मरडलदाव हिरहो तन्वन्‌ विवित्रां रति 
राधासौरतडन्मदो विजयते रासे रसज्ञो हरिः ॥ ११४ ॥ 

ततः स्मेरमुखौ राधामाधवावमिवीक्ष्य ताः ! 

प्रबिश्य मण्डले तस्मिन सहसा मञ्जतां रसे॥ ११६ ॥ 


साथ एक २ बार उनका मुख चुम्बत करते हैं ॥३॥ 

नृत्य समय में ललिता के द्वारा अपने मुख में अपित 
कपू र ताम्बूल प्राणप्रिया के मुख में अपंण कर पुनः उनके मुख 
से निज रसना द्वारा आदान-प्रदान कर आस्वादन करते हैं । 

सङ्गीत बाद्यकला पारदर्शी वर अङ्गनागण को अति 
प्रसंशा करते हुए चुम्बनालिङ्गन रूप पारितोषिक प्रदान करतेहं॥ह॥ 

रसिक भक्तगण ! सरस्वती पाद के मधुर और मनोहर 

इस गीन को माधुय रस का विनियाँस (गोंद ) समझे । 

रसमय श्रीहरि रासमण्डल में नृत्य करते २ परम चातुर्य 
प्रकट करत हुए श्रीराधा के सुरत रस में उन्मत्त होकर किसी 
गोपी की कञ्चुकी और मुक्ताहार आदि अपहरण कर उन्नत 
स्तनों के ऊपर खर नखों द्वारा अङ्कुन, किटी को चुम्बन, किसी 
का आलिङ्गन, किसी की नीवी अपहरण एवं प्रधाना श्रीराधां 
कां मण्डल से बाहिर ले जाकर अति अद्भत भाव से विलासं 
प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं ॥ ११५॥ 

एक क्षण के अनन्तर श्रीराधा-राधारमण सखीगण को 


संगीतमाधवम १०५ 


श्थाणूनंकरयन्‌ महाजवसरित्‌ स्रोतांसि संस्तम्भयन्‌ 
श्राभीरी दघिमन्थनं विकलयन ग्रावावलीं द्रावयन। 
सिव्ञन्‌ प्रेमरसे दिंशः कुलवधूनीवीङच विश्रंसयन्‌ 
गोविन्दस्य कवीन्द्रविस्मयकरो बंशीरचः पातु बः ॥११७॥ 
इति सङ्गीतमाधवे रासविलासो नाम 
द्वादशः सर्गः ।। 


॥ त्रयोदशः सर्ग; ॥ 


विधुरमाधव: ॥ 
तादृङ -नच्तेनगानमत्तयुवती-सन्मण्डलान्माधवा 
निष्क्रान्तः सह कान्तया द्र तपदं दुर्ग प्रविष्टो बनम्‌ । 
राधायां कृपयातिमुग्धदयिता काचिन्मुदासीत्तयोः 
किञ्चिद्दुरत एव बीच्य ललितं धन्या निलीनान्वगात्‌ ॥११५॥ 


देखकर मदु २ हँसते २ उसी रासमण्डल में सहमा प्रविष्ट होकर 
रस सागर में निमग्न होगए ॥ ११६॥ 

परम पण्डित मण्डली को भी विस्मयकारी श्रीकृष्ण की 
बंशी ध्वनि, मृत तरुलताओं को मुकुलित, महां बेगबती नदीगण 
के श्रोत को स्तम्भित, गोपियों के दधिमन्थन को विफल,पाषाशों 
को द्रवीभूत, दशों दिशाओं को.प्रेम-रस से आप्लाबित, कुल- 
चतीओं के नीवी बन्ध को शिथिल, करते २ आप लोगों को परम- 
रस में निमग्न करे ॥ ११७ || 

नागरमणि श्रीकृष्ण ऐसी नृत्य गीत रसोन्मत्त युवत्तीगण 
की परम सुन्दर मण्डली से प्राण प्रिया श्रीराधा के साथ द्र त- 
गति से निविड़ बन में प्रविष्ट हुए । अति मुग्धा कोई गोप-बाला 
श्रीराधा की कृपा से परम आनन्द के साथ कुछ दूर से श्रीयुगल- 
किशोर के श्रृङ्गार भावजनित नाना क्रिया विशेष दर्शन करती 


000 सङ्गीतमाधवम्‌ 


आसीनो क्वच कुत्रचिच्व शयितौ कुत्रापि पुष्योचचयं 
चिन्वानौ सुरतोत्सवाय रुचिरं कुञ्जं प्रविष्टी क्वचित्‌ । 
अनन्योन्यांसबलद्भजौ सहसितौ यातो क्वचिल्लीलया 
श्रीराधामधुसूदनौ रसनिधी सा कापि घन्यान्त्रगात्‌ ॥ ११६॥ 
तत्र क्षणं कीरगणेरितानि, 
प्रियाणि राथाचरितानि श्रृण्वन्‌ । 
यदा हरिमीलितलोचनाऽभूत्‌ 
तदेब राधा कुतुकात्तिरोधात्‌ ॥ १२० ॥ 
थो गतायां ललितं हसन्त्यां, 
लतान्तरे माधबजीवितायाम्‌ । 


अपने को परम सौभाग्यवती जान प्रच्छन्न भाव से उनके पीछे 
चली ॥ ११८॥ 

वह श्रीराधा की कृपापात्र मुग्धा गोपी अपने को घन्य 
मान कर प्रच्छन्न भाव से उनका अनुसरण करती हैं ओर देखती 
है--रस सागर श्रीराधा माधव बन में भ्रमण करते २ कहीं परस्पर 
अङ्क हेलन देकर बेठते हैं । कहीं दढालिङ्गन भाव से शयन करते 
हैं, कहीं नाना प्रकार पुष्पचयन करते हुए परस्पर में सजाते है, 
कहीं सुरत महोत्सव की इच्छा से मनोहर कुञ्ज में प्रविष्ट होकर 
अभीष्ट पूर्ण करते हैं, कहीं परम उत्सुकता के साथ हँसते हुए 
परस्पर म॑ स्कंध देश में भुज आरोपण कर बन शोभा देखते २ 
भ्रमण करतं हैं॥ ११६ || 

अमण करते २ किसी कुङज में नाना बिध विलासान्त में 
कीरगणों के मुख से निकले परम प्रिय राधा के गुणगान सुनते 
सुनते श्रीकृष्ण आनन्द में ऐसे कुछ मुदित नयन हुए कि श्रीराधा 
कौतूहल क्रम से धीरे २ वहां से अन्तर्हित होगई' ॥ १२०॥ 

अनन्तर माधव की कोटि प्राण सर्बस्व स्वरूपा श्रीराधा 


संगीतमाधत्रम १०७, 


निमेषमात्र' कलयन्ननन्तं, 


कल्पं हरिब्योकुल एबमूचे ॥ १२१॥ 
॥ देशवराड़ीरागेण गीयते ॥ 
तब ललितकुन्तलं विधूत-विधुमण्डलं, 
चारुमुखममृत-निधिसारं । 
स्मरति मम मानसं किमपि रति लालसं, 
स्यन्दि मृदुइसित-मधुधारं ॥ क ॥ 
प्रिये क्वासि राघे देहि मयि किमपि शुभरृष्टि । 
तब निमेष कौतुके किरति मपि दारुणो 
. विषमसर उप्मशरबृष्टिम ॥ ध्र ० ॥ 
स्फुरति तब लोचनं कमल-मदमो चनं 
प्रेमरसलहरी-कृत-दोले । 
कलित-नवकुन्तलं चलदलक संकुलं 
भाति मम तदपि सुकपोलम्‌ ॥ ख ॥ 


सदु मधुर हँसते २ लता की आड़ में चली गई, श्रीकृष्ण प्रिय- 
तमा को न देखकर एक निमिष मात्र समय को भी अनन्त 
कल्प मानकर कातर भाव से इस गीत को गाने लगे ।।१२१॥ 

हे प्रियतमे राधे ! तुम कहां हो ? तुम्हें न देखकर में नहीं 
रह सकता हूँ । आओ एक बार मेरे प्रति साभिलाष दृष्टि वित- 
रण करो ! क्या कहूँ जीवितेश्वरि ! तुमारे लव मात्र परिहोस में 
अति भीषण कामदेव मेरे ऊपर तीक्षण २ बाण वर्षा रहा है। 
तुमारे अद्घुन विलास रस का लोलुप मेरा मन तुमारे मनोहर 
चञ्चल कुएडल युक्त सुधा-सागार का सार रत्न स्वरूप स्मित 
सुधा-धारवर्षी पूणंचन्द्र बिम्ब बिजयौ मुखचन्द्र का स्मरण 
करता है ।। क ॥ 

हे प्रिये! नील कमल दपेहारी प्र मरस तरङ्गाघात से परम 


, १०८ सङ्गीतमाधवध्‌ 


देहि तब दर्शन रक्ष मम जीवनं 
चन्द्रमुखि ! कलय निजदासं । 
मयि परमकातरे प्रकृति-मृदुलान्तरे 
कल्पयसि कति नु परिहासं ॥ ग ॥ 
क्षण-विरह-दु:खतो मम भवति विक्षतो 
धैय्येगिरिरतनु-जयकेतो ! 
नव कनक चम्पक प्रकररुचिकम्पके 
श्रीलतन-सकल-सुख हेतो ॥घ॥ 
मिलति कठिनायसे | मयि परमसद्वशे 
पीनघन कठिन कुचभारे । 
बिबरण हसदाननं दीप्तनवकाननं 


कण्ठतट-लुलित-माण्हारे॥ डः॥ 


चळ्चल तुमारे दोनों नेत्र मुझे स्फूर्ति हो रहे हैं । विलास विशेष 
में उन्मुक्त केश कलाप शोभित चञ्चल अलकावलि परि व्याप्त 
तुमारे सुन्दर गण्डद्वय मुक प्रतीत हो रहे हैं ॥ख॥ 

हे चन्द्रवदने ! एक बार दर्शन दो मेरे जीवन की रक्षा 
करो, राधे ! मुझे तुम अपना दास समभो। हे सहज कोमल 
हृदये ! राधे ! तुमारे दारुण विरह से अति कातर हृदय मेरा 
ओर कितना परिहास करोगी, बोलो, तो सही ॥ ग ॥ 

हे महामन्मध चक्र वती की विजयपताका स्वरूप राधे! 
अभिनव कनक चम्पक समुदाय की कान्ति को ब्रिनिन्द, सब 
प्रकार सुख की आकर तुमारे इस सुमधुर अङ्ग को किसी से भी 
नहीं भूल सकता, क्या कहूँ तुमारे क्षण काल विरह दुःख से मेरा 
धेयं पबत चूर २ हो रहा है ॥ घ ॥ 

हे उत्त ङ्ग कठोर कुचभारे राधे! तुमारा चिर क्रीतदास 


सङ्गोतमबबम “१०६ 


मम मनसि नापरा तब तु गुण तत्परा 
कीरबर-ततिभिरुपगीता । 
क्षरमरमतात्र मे हृदयम ति-वि भ्रमे 
तत्र किमु नु भव विपरीता ॥ च॥ 
कलय बर चन्द्रकिन्‌ रुचिर रुरुशाव हे 
त्वङच मम मित्र भव साक्षी । 
त्यति वतजीवनं हरिरतुलयौबनं 
नाद्य यदि मिलति हरिणाक्षी ॥छ॥ 
इति बदति राधिका मघुजिति रसाधिका 
प्रादुरभूदतिमधुरलीला । 


परमाधीन में तुमारे साथ मिल रहा हूँ और तुम क्यों इतनी कठो- 
रता धारण किए हो । हे राधे ! समय विशेष में तुमारे कण्ठ में 
हार लटकता रहता है, अभिनव कानन विकाशकारी अति उज्वल 
हास्ययुक्त मुख दिखाओ ॥ ङ ॥ 

इस समय शुक प्रवरोच्चारित तुनारे लीला गुण चरित 
पूर्ण गान मात्र ही मेरे सम्पूर्ण हृदय में अधिकार कर बिहार 
कर रहा है अन्य कोई स्मृति थी, न है। हे श्रान्तिशीले ! मिथ्या 
बिपरीत धारण क्यों करती हो ॥ च ॥ 

इस प्रकार कहते २ श्रीकृष्ण राधा के विरह में अधीर 
होकर मृग और मयूरों से बोले-हे परम बान्धव मयूर गण ! 
हे मनोहर मृग शिशुकुल ! एक बार मेरी बात सुनो, तुम मेरे 
साक्षी हो, यदि मृगनेनी श्रीराघा इस समय नहीं आती और 
नहीं मिलती तो यह में कृष्ण अतुलनीय रूप यौवन पूर्ण दुःखी 
जीबन को अभी परित्याग करता हूँ ॥छ। 

मधुसूदन के इस प्रकार वाक्य सुनकर परम रसमयी 
अति बिचित्र लीला कारिणी श्रीराधा व्यस्त समस्त भाव से 


११० सड्रीतमाधवम्‌ 


चेतत न सरस्वति किमपि परमं ततो 
बुद्धिरिह भवति शुमशीला ॥ ज ॥ 

यं विक्रतुमपि ज्ञमासि कुपया योऽयं निजाङ्के कृतौ 

जाग्रत्स्बप्नसुघुप्तिपु त्वयि रतो जानाति यो नापराँ। 

सोऽयन्ते मृदुलाङ्गिः कक शट्टदि न्यस्ताङघ्रिपंकेरुहो 

लोकोनाञच निमेषयोः क्षणमपि क्षोभाय पक्षीयति ॥ १२२ ॥ 

यदू देबपि-शुकादि-मरम्यमनिरां यद्घाङछुनीयं श्रिया 

कृष्टा येन त्रिघशिताः प्रियगणा मादधन्ति मत्ता इब। 

शम्भु येन्मृगयन्‌ सुखञ्च सकलं त्यक्त्वाभवद्धिक्षुको 

राधामाध्रत्रयं स्तदद्धत-रस प्रेमा चिरं पातु ब: ॥ १२३ ॥ 


fe 


इतिश्री सङ्गीतमाघवे बिधूरमाघबो नाम 
त्रयोदशः सर्गः ॥ 


आकर उपस्थित हुई. ! श्रीसरस्वतीपाद इस लीला विलास रस के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानते । इस लीला कौतुक की आलो 
चना से बुद्धि अति निमल एवं कल्याणमयी होगी ॥ ज ॥ 


हे जीवितेश्वरीराधे ! जिस को जहां तुमारी इच्छा हो 
उस बच सकती हो, कृपाकर जिस को अपने वक्षस्थलपर धारण 
किया हे, सोते, वेठने, जगते, जो केवल तुम में ही अनुरक्त है 
एकसात्र तुमारे दशन का व्याघात का भी निमेष के एकलव को 
भी युग सम मानता है छुव्ध होता हे-बह में यह कृण-इससे 
ऐसा परिहास करना उचित है क्या? ॥ १२२ ॥ 


जिस प्रेमको सुक नारदादि सदा अन्वेषण करने परभी 
नहीं पाते, जिस प्रेमकी लक्ष्मी वाञ्छा करती है, जो प्रेम में 
आकृष्ट होकर बिघशित चित्त से प्रिय सखीगण भौ उन्मत्तके सम 
आनन्द उपयोग करती हैं जिस प्रम के अन्वेषण में शिव सकल 


सङ्घोतसाववम्‌ १११ 


॥ चतुर्दशः सर्गः ॥ 

राधामाधघबबिलास: || 
अथ विरह-विहस्ता स्ताः समुद्दीक्ष् भूयः 

परम-दयितराधासाधबो कीत्तैयन्त्य: ।. 
तदति-करुणधामद्वन्द्वमानस्दकन्द 
रसमयमुपलभ्य प्रेममग्ना वभूवु:॥ १२४ ॥ 
काश्चिन्‌ मौक्तिक-माल्य-कज्जलव र।लंकार काश्मीरजा- 
लेपालक्ककक ञ्चुकै: प्रियतमां राधां मुदा मण्ड्यन्‌ । 
गुञ्जाहारबतंस पिङछमुकुट-ख्रग्गन्धपीताम्बरे 
रन्याः साघु हरि प्रसाध्य दयितां सन्तोपयाङचक्रिरे।। १२५। 


¢ Re ~ 
मुख को त्याग भिक्षुक वन गए, श्रीराधायोबिन्द्‌ के वही अद्भूत 


रसमय बिचित्र प्रेम शीघ्र ही तुमारी रक्षा करें अर्थात्‌ तुमारे 
हृदय में शीघ्र स्फूर्ति प्राप्त हों ॥ १२३ ॥ 

अनन्तर उस रासमण्डल के मध्य में सखीगण बिरह 
व्याकुल चित्त से परम प्रियतम श्रीराधा माधव के गुण गान 
करते २ दूरसे बन में उनके पुनः दर्शन को लाभ कर कृपित चातक 
के समान आनन्दकन्द परम रसमय अति करुण विग्रह युगल के 
निकट उपस्थित होकर परमानन्द सागर सें निमग्न हुई' ॥१२४॥ 

सेवा परायण कइ एक सखी परमानन्द के साथ उनके 
प्राण कोटि सवंस्व श्रीराधा को मोती की माला, काजल, नाना 
भूषण, कु कुम चन्दनादि विलेपन, अलक्तक और कळ्चुकी आदि 
से भूषित करने लगीं । अन्य कई एक ने शु जामाला, कुण्डलादि 
कणं भूषण, भयूर-मुकुट गन्ध, माला, पीताम्बर आदि से कृष्ण- 
चन्द्र को सुन्दर रूप में भूपित करके, प्राण-प्रियतमा श्रीराधा को 
आनन्दित किया ॥ १२५ ॥ 


hen, हु 
११२ सब्लीतमाधबम्‌ 


एवं निकुञ्जनिलये मृदुलं तदानी 
मास्तीय्ये पुष्पमथ तत्र हरो निशिष्टे। 
प्राणेश्वरी समुपबेश्य च तस्य पाश्वं, | 
याता वाह मुमुदिरे प्रिययो विलास: ॥ १२६ ॥ 
राधागोविन्दनिद्र न््रसानन्दान्धि-मग्नधी: । 
सख्येका कथयन्‌ मोदादन्याभ्यो भारतीं वराम ॥ १२७ ॥ 


॥ बिभाषरागेण गीयते ॥ 


करमवलम्ब्य सखीनिवहे विनिबेश्य लत।गुह-कोटरे । 
नवसङ्गमभयह्वी-चलितां बहिरपि यात प्रियगोचरे ॥क॥ 
निममञ्ज सा रस-सागरे क्रीडति ब्रजनवनागरे ॥ ध्र०॥ 
nna ची 220 
सखीगण परमानन्द से उस समय दोनों को सुसज्जित 
कर निश्रृत निकुञ्ज में सुकोमल पुष्प बिछाकर शय्या निर्माण कर 
उस शय्या पर मदु हँसते २ कृष्ण बिराजें, उनने यत्न पूर्वक 
प्राणेश्वरी राधा को बाई ओर बेठाकर धीरे २ बाहिर आकर 
प्राण प्रियतम रसिक युगल के विविध बिलास दर्शन से परमानन्द 
सागर में निमग्न हुइ' ॥ १२६ ॥ 
उस समय श्रीराधा माधव के निर्वाध विलास रसानन्द 
सागर में निमज्जित चित्त कोई नव सखी परमानन्द से दूसरी 
सखी के आगे परम रसमयी विलास कथा कहने लगी ॥१२७॥ 
नव-सखी बोली हे प्रिय सहचरीगण ! मधुर बिलास की 
बात सुनों, बिलास निकुञ्ज में रसमय नागर के समीप अभिनव 
सङ्गमजनित भयविह्वल एवं लज्जायुक्त राधा के हाथ पकड़ कर 
बेठाने के अनन्तर सखीगण बाहिर आगई' । उस समय अर्ज 
नव-नगर ने नानाविध बिलास आरम्भ किया अतः श्रीराधा . 
रस सागर में निमग्न होगई ।क!) 


संङ्गीतमाघवम्‌ ११३ 


प्च्छति किमाप विभाष कूतमोना तदूचचनासृतलालसे । 
नयति वलादिव तल्पमनल्पक केलि कलाकुल-मानसे ॥ ख ॥ 

नब कङचुकमव मुच्य परथुन्तन-कृत-खरनख शिखराङ्कुणे । 

श्लिष्यति नोठतरं स्मग्तरालमभरक्कृतरत्रकरकक्कणे ॥ ग ॥ 

पिन तथापरसीधरसामृतमथ ठाहुविध-क्तचुम्ठाने । 
नीविनिहितकर आऊल--ायत्तावहित भाटत्यवलम्वन ॥ घ ॥ 
मत्त करेन्द्र-लुमुल-रनि-मंगर-रचित-महाद्भुत-ठिक्कमे । 

स्विद्धति- नरमी लात प्राणासमोर्गस ईशाशिर-भावकुूत गश्रमे । ।ङ। 
रोतरसमरा भनोडर नागरी काम-झलाफ़त तोपशा ! 


तूष्णी मून ( शान्त ) राचा के स्समय वचनामृत सुनने 
के अभिप्राय से कृष्ण शनिवचनाय स्समय-प्रश्न करन लगे। 
मद्दाविलास की बातो म व्याकुल चित्त होकर राधा को कुसुम 
शय्या पर पौढाने लगे ॥ स्व ॥ 

उन की नव कञ्चुकी छिन कर उन्नत स्तन युगल के 
ऊपर तीक्ष्ण नखाग्न द्वारा अङ्कित किया एवं काम के वेग से 
परम चळ्चल होकर इस प्रकार हठ आलिङ्गन किया कि दोनों 
कंकण बजने लगे ॥ ग ॥ 

प्राण प्रिया के अधरामृत रस का पान वर उन्मतभाव 
से नानास्थान पर अनेक प्रकार से चुम्बन करने लगे, नीवी 
बन्धन उन्मोचन की आशा से जोंही हस्तार्पण किया कि प्रिया ने 
अतिव्याकुल हो शीघ्र ही प्राणवल्लभ का हाथ पकड़ लिया ॥घ॥ 

तुमुल सुरत संग्राम में मक्त गजराज के समान उनने 
ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि प्राणसमा श्रीराधा के 
सुशीतल वत्षस्थल में स्वेदयुक्क अङ्ग में एबं रति रसालस के 
आवेशा में अधे निमीलित नेत्र विश्राम करने लगीं ॥ ङ ॥ 

सुरत रसोन्मर्ा मनोमोहिनी श्रीराधा की कामकला 


११४ सङ्गीतमाधवम्‌ 


विकशित कनल-कलिन्दर सुनाप्लुत मन्द पवन रम पोपणे ॥ च ॥ 
स्रम्तशिखंड-मुकुट-परिखशिडन-माल्यमृदिततर चित्रकरे । 
तामि भूषयति प्रणयेन खुविरचितकु'कुमपत्रके ॥ छ ॥ 
राधा-पदरति-मुग्धसरस्वात-भाषित-हरिरसबेभव । 
कुरु हृदयं परभावविभावितमापत न निगमकैतबे ॥ ज ॥ 
शरास्त्रादेद्‌ यन्मतिरपि सङ्गन्ने्र सरव्वाथसारो- 

दारा राधा मधुर्पातपदाम्माजमाध्बीकधारा । 
यन्नेत्राभ्यामपि न कलिता स्तन्महानङ्गस्वेलाः 

कुञ्जे कुञ्जे सततमिह तज्जीवनाद्य' घिगस्तु ॥१२८॥ 


बिलास बेदर्धि द्वारा परम सन्तोप प्राप्न किया--प्रस्फुटित कमलो 
की गन्ध एवं यमुना के जल से स्निख वायु द्वारा और मौ रम 
पुष्ट होने-लगा ॥ च ॥ 

अपना मयूरमुकुट गिर गया है, माला सब छिन्न भिन्न 
होगई हैं, तिलकादि समस्त श्रृङ्गार भदित हागया हें तथापि प्रम 
के वशीभूत होकर प्राणेश्‍वरी श्रीराघा को नाना भूषणों से 
भूषित किया एवं कुकुम से स्तन युगल के ऊपर पत्र रचना 
करदी ॥ छु ॥ 

हे रसिक भक्तगण ! श्रीराधा-पाद-पद्म निष्ठ श्रीसरस्वती 
पाद के मनोहर वाक्य रूप कृष्ण प्रमामृत बेभव में चित्त को 
मधुरता प्लुत करो; नीरस बेदवोधित कमं ज्ञान काण्डादि कैतव 
में मत फँसना !।ज॥ 

श्रीवृन्दावन की कुङज २ में सकल पुरुषाथ का सार मूत 
परम महत्‌ श्रीराधागोविन्द के पादप मकरन्द प्रवाह का 
जिसके चित्त ने एक बार भी आस्बादन नहीं किया, एवं निर” 
अघि अनुष्ठित उनके महामन्मथ लीक्षा विलास कौतुक एक बार 


सङ्गीतमाघवम्‌ ११५ 


नसख्बमिच्छसि चेन्मुग्धे रर्सा उन्धात्रगाहनँ । 
महाप्रेमोत्सवनेंब भन्न राधापदाम्बुजम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सत्र: प्र मरमामृतं: सुघाटता नूनं ब्रजस्त्रीघटा 
सा यच्छौँचरण-स्फुरन्नखमगिज्योति:ःकलाँशाँशका । 
यदूगोविन्दभुजान्तर रतिकलारङ्गेण दालायितँ 
तद्वस्तु श्रातमस्तर्करकलितं राधामिदं पातु व: ॥ १३० ॥ 
इति श्रीसङ्घीतमाधव श्रीराथामाथवविलासी 
नाम चतुद्द शः सगः ॥ 
॥ पञ्चदशः सर्गः ॥ 
निजाल्लासः । 
श्रखिलञ्जुबन- सार प्रममवस्वभारं, 
नवमदनविकार सौख्यसिन्धुप्रचारम । 


भी जिसके नेत्र गोचर नहीं हुआ, उसके जीवन आदि को धिक्कार 
है ! जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा दै ।।१२८॥ 

र मन ! यदि तू परम मनोहर रस सागर में अवगाहन 
करने की इच्छा रखता है तो महा प्र मरस के साथ श्रीश्याम मनो 
मोहिनी निकुञ्ज विलासिनी श्रीराधा के पादपझ को भज 
( सेवन कर ) ॥१२६॥ 

सब प्रकार रसामृत के द्वारा खुनिर्मित अर्थात्‌ सर्वेविध 
प्रेम रसमयी सुप्रसिद्धा, त्रजाङ्गन। गण जिनकी श्रीचरण की 
उज्वल नखमणि ज्योति की कला विशेष के अ'शांश स्वरूप, जो 
वस्तु सुरतरङ्ग विशेष में भी गोविन्द के विशाल वक्ष: स्थल पर 
दोलायमान, श्रुति उपनिषदूगण के भी 'श्रगोचरीभूत, वह राधा 
नामक वस्तु लोगों को परमानन्दित करें ॥ १३० ॥ 


दे रसिक भक्तगण ! चतुर्देश सुबन में सर्वे श्रेष्ठ, महा- 


११६ संगीतमाघबम्‌ 


मधुररसबिद्दारं र।¡घकाकंठदार, 

प्रणमत सुकुमारं श्रीयशादाकुमारम्‌ ॥ १३१॥ 
श्रीवृन्दाबनवि पिनन्द्रजीवशक्तिः 

सत््रेमोऽऽत्रल-रससारकल्पषल्ली । 
सा राधा सतत महाभनोज-वाधा 

संजीयान्मधुरबयां बिल्लास-सीमा ॥ १३२॥ 

॥ गुर्ज्जरीरागेण गीयते | 

प्रवहदसृतरसवृतपरिह्वासे । शिवविधिशुकनारदजनिताशे ॥क॥ 


प्रेममय विग्रह, अभिनव कामकला पूर्ण हृदय अर्थात घीरललिन, 
सुख सागर स्वरूप, मधुर रस में ही जिनका सदा बिहार अर्थात्‌ 
अङ्गार रसदायी श्रीराधिका के कण्ठहार,किम्बा श्रीराधा जिनका 
क॑ठ मणि हार, श्रीराधारमण सुन्दर म भी परम सुन्दर उस 
यशोदानन्दन का परम प्रणय के साथ आश्रय करा ( लो )॥१३१॥ 
श्रीडन्दाबनेन्द्र रसराज श्रकुष्णचन्द्र की प्राण काटि 

सबस्व रूपा, मादनाख्य महाभावोज्वल रस विनियांस की कल्प- 
लतो, निखधि मूर्तिमान्‌ महाश्ङ्गार रस धर्षिता, नित्य नव- 
किशारवय एवं तदुचित लीला विलास की पराकाष्ठा, उस श्री 
कुष्णबिलासिनी श्रीराघा की जय हो ॥१३२॥ 

हि, सिद्ध देह अन्य कता निज गुरु रूपा सहचरी के चरणों में 
प्रार्थना करते हैं; हे अधीश्वरी ! मेरा मन अनिर्वचनीय प्रेमरस 
परिपूर्ण श्रीराधा माधव के लीला बिल्लाख्न में प्रवेश करे, जिससे 
कि किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा न रहे,ऐसी कृपा करो ) जिस 
लीला में धारावाहिक अमृत रस प्रबाह परिपूर्ण परिहास रस 
बर्तमान, शिव ब्रह्मा शुक्र नारद प्रभृति जिस लीला की प्राप्ति 
का आशापोषण करते हैं ॥क।) 


साउथ 


ज्ञप ब ल्क 


ब्स्प्ड्ह्ब््् 


ह 
, 'परम रसामृत की सार स्वरू? हे ॥घा। 


सङ्गीतमा धवम्‌ २१७ 


रांधामांधवकेलिविलासे । विशतु मना मम प्र मविकाशे । श्र? 


वृन्दाबन-वन-सहूज निवासे । नवरस भाबित सति प्रतिभासे ॥।ख।। 


| तिक्ततरीक्रतमुक्तिबेताने । हरिचरणोज्ञ्बलभावनिदाने !)गा। 


प्रतिषदजुम्भित-मदन विकारे । परमरसासृत-सागरसारे ॥घा 
थुद्धत-विधिपद-मु निजरगीते । तुच्छत्रिगुशजडप्रकृतिमतीते ॥।ङ। ' 
राधाप्रिय-परिजन-कलनीये । बिदिननिगसवर-सम्बरणीये ॥चा| 
अन्तरह्वित-महद-कलित-पारे । वहुविध-भङ्गिम-प्रोम-प्रसारे !द्ध। 


| अतिरस लोल-सरस्वतिगाने । कुरुत हृदयमिह परमनिधाने ॥ज।। 
हि “सीकर torial ल 6.0 स 


एक मात्र बुन्दाबन बन मध्य में ही जिनका निवास हैं, 
अन्यत्र कही भी नहीं, मधुर रस विभावित राधा दासीगण के 
हृदय में ही एक मात्र प्रतिफलित होता है ॥खा। 

जिस लीला के आगे भुक्ति मुक्कि प्रभृति अत्यन्त कडुतर 
प्रतीत होती हैं, राधा दासी भाब में अहैतुक उज्बल अनुराग ही 
एक मात्र ही जिसका आश्रय है ॥ग॥ 

जो कि क्षण २ बढद्धित अप्राकृत नवीन मदन विकार युक्त 

रह्म पद तुच्छ कारी मुनिवर श्री शुक देव जिस केलि 
विलास के सम्बन्ध में उच्च कण्ठ से गान कर गए हैं तुच्छ त्रिगुण 
मयी जड़ प्रकृति से अतीत 1३ 

एक मात्र श्रीराधा की प्रिय सखीगण का ही आस्वादनीय 
सुप्रसिद्ध अति उपनिपदादि के अगोचर ॥चा | 

अपरि सीम सहदत्तत्वादिं भी जिसकी सीमा की निर्देश 
नहीं कर सकते एवं बहुविध कला-बिलास-बेदग्धी पूर्ण प्रेम 
समेदा विकाश होता हैँ ॥छ॥ 

हे परम मधुररस लोलुप रसिक भक्तगण! महारत्न स्वरूप 
सरस्वती पाद के इस गान में चित्तको सदा अभि निविष्ट करो॥ज!| 


८ 2 ह सङ्गीतमाधवम 


दग्धो भीसभबाटबी-भ्रमगातो दु:चौघदावानले | 
रादाय प्रियमुग्धवृत्तिकरिग्णी: सदवत्मंगो जीवितः 
भान्द्रानन्दरसातिशीनलतरं तापत्रयॉन्मूलन 
राधाकेलिसुधाम्बुधौ मम मनो मत्तः करी मज्जतु ॥१३३॥ 

॥ श्रीरागेश गीयते ॥ 
व्रुन्दारण्य-चराचर-वृन्द्‌ । श्रयत महारसबैभवकन्दम ॥क॥ 
गायत राधा माधवलीलाम्‌ । कुरुत मर्ति रमरञ्जितशीलाम्‌ [प्र ० 
पश्यत राधाक्रेलि-निकु'जँ । प्रकटमहाद्भुतरतिरसपुङजम्‌ ॥ख॥ 
चरत बिक्ण्ठादपि रमणीये ! त्रजबलये शिधबिधि-कमनीये ॥|गा। 
पुलिन पुलिने तपन सुताया: । भ्रमत न यत्र प्रसरति माया ॥चर। 


अतिभयानक संसार वन भ्रमण का हेतु आध्यास्मिका 
दि दुःखराशिदावानल से पुन: २ दरवीभूत मेरा मन रूपी मदमत्त 
हाथी मोह के वश प्रिय वस्तु में आसक्ति रूप हथनियों का सङ्ग 
कर अथ साघुमार्गानुगोमी होकर नव जीवन लाभ पूर्वक निबिड 
प्रेमरसके द्वारा अति शा तल्,त्रिताप विनाशक श्री राधाके विलास 
सुधा सागर से निमग्न होकर परम शान्ति लाभ करें ॥१३३॥ 

हे. रसिक भक्तगण ! प्रेभरस सम्पत्ति के मूलाधार स्वरूप 
वरन्दावन के स्थावर जङ्गम समूह का आश्रय लो श्री राधा माधव 
के लीला विलासादि का कीर्तन करो । मन को नवरस से 
रञ्जित करो ॥क॥ 

मूतिमान अद्भुत विलास रस समूह जहां सदा विराजमान 
है उस राधा के केलि निकुञ्जका दर्शन करो ॥ख॥ 

शिग अह्यादि को वाञ्छनीय वैकुष्ठ से भी रमणीय 
त्रजमण्डल में विचरण करो ॥|ग॥ 


2 जहां माया का अधिकार नहीं उस यमुना के पुलिन२ 
में रमण करो ॥घ॥ 


संगीतमाधवम ११६ 


परमानन्द-रसाम्बुधिसारे । नयत मनो ब्रजराज-कुमारं ॥ ङ | 
मुन्चत विषम-विषयरसगन्ध । घटयत हरिपद-हृद्रतिवन्धम्‌ ॥च॥ 
मृगयत राधापदरसभाजं । परिचिनुतोन्मद-नवरसराजमू ॥ छ ॥ 
इति हितसार-सरस्वति-गीतं । जनयतु कञ्चन भावमधीनम्‌ ॥ज॥ 
दुरान्मुञ्च वराङ्गनादिविषयान्‌ कमादिमार्गे वृथा 
खेदं न प्रथयेन्द्रजालसद्ृशी विद्धीह सिद्धीरपि । 
मुक्ति तिक्ततराङच थुत्त्कुरु परं बृन्दावनेन्द्र' भज 
श्रीराधानुचरीभवंळ्व कलयेस्तत्रापि कळ्चिद्रसम ॥ १३४ ॥ 
0. 0... 1 0.0: 100. 
| प्रे मखुधा रस सागर के महारत्न स्वरूप श्री नन्दनन्दन में 
मन को निवेश करो ॥ङ। 
बिषय विषय रस की गन्धमात्र भी जहाँ हो दूर से ही 
उसका परित्याग करो, हरिपद मे दृढ़ अनुराग करो ॥च।। 
श्रीराधा चरण रस रसिक सखीगण का अन्वेषण करो ! 
राधादास्य अङ्गीकार कर परमरसोन्मत्त नागर बर की प्रम 
सेवानुशीलन करो ॥ छ ॥ , 
श्रीसरस्वती पाद्‌ रांचत इस परमहित कर गान का कीर्तन 
कडुकोई अनिवचनीय भाव प्रकाशित हा॥ज॥ 
श्रेष्ठ कामिनी काङचनादि बिषय को दर से त्याग करो । 
कर्मज्ञानादि मार्ग में जाकर व्यर्थ दुःखभोग मत करना, इसभजन 
भार्ग में अष्टसिद्धि को इन्द्रजाल के समान कपट समभो । सायु- 
जयादि सकल मुक्तिको कटुतर जान कर धिक्कारते हुए परित्याग 
करो । श्रीराधादास्य अङ्गीकार कर श्रावृन्दावन चन्द्रका भजन 
फेरो । ऐसे भजन से ही अनास्वादितचर-रसबिशेष प्राप्त 
शेगा ॥ १३४॥ 


| 
१२० _ सङ्गीतमाधबम्‌ 


९. | , 
या पूव्व मिलनाद्रभूव विमुखीभावादिकाक्वादिका, 
या वा निद्रितचोरबन्मिलितयोः सध्वान्तरात्राव भूत्‌ । 
या बृन्दाबन-मब्जुकुब्जकुदरे कृष्णातरङ्गेषु वा 
राधामाधचयो बिलास-लहरी सा र चिरं पातु व:॥ १३५॥ 
इति श्रीसङ्गीतमाधवे निजोल्लासः 
नाम पडचदशः सगः ॥ 

॥ षोडशः सर्गः ॥ 
अश्रोधे् करन्द- विन्दुनिवहे निस्थिन्दिभि: सुन्दर, 
नेत्रेन्दीबरमादधत्‌ सुपु नकोत्कम्पऊःच विश्वद्‌ वपु: । 
बाचश्च[पि सगदूगदा हरि हरीत्यानन्दिनी रुदूगिरन्‌ 
प्रे मानन्दरसोत्सवं दिशतु बो दैवः शचीनन्दनः ॥१३६॥ 


श्रीयुगलकिशोर की प्रकाशभाव में मिलन से पूर्व वे मुख्य 
भावादि युक्त वाम्य ( कपट ) पूर्ण एवं स्वाभिलाष प्रकाशिका 
जो-जो लीला हुई हैं, पुनः अन्धकार रात्रि में श्रीराधा को निद्धित 
होने पर ठीक चोर की तरह श्रीकृष्ण के मिलन में जो-जो लीला 
अचरित हुई हैं, वुन्दाबन की मनोहर कुङज में जो-जो लीला 
विलास एवं यमुना के जल में जो-जो लीला हुई हैं, वे वे 
लीला लहरी आप लोगों को प्रमसागर में निमड्जित करे 
(डुबोदें)१३५॥ | 

भरने के समान क्षरणशील, मकरन्दविन्दु सदृश अक, 
समूह द्वारा सुशोभित नयन कमलधारी, सुन्दर पुलक कम्पयुक्त 
वेहबाले, 'हरि हरि! इस प्रकार आनन्दपूर्ण सप्रोम गद्गद वाक्‍य 
उच्चारणकारी बे महावदान्य शचीनन्दन श्रीगौराङ्गसुन्दर आप 
लोगों को प्र मानन्द रसोत्सव प्रदान करे ॥ १३६ ॥ 


सक्कीतमाधवम । १२१ 


तत्तदोष-प्रवल-गरलेरथंत: शब्दतो वा, 
कामं नष्टां कृतमतिशुर्भा छुव्वंतां ये द्विजिद्वाः । 
गाढं मग्नाः परमरसदे राधिका-केलिसिन्धौ, 
जातस्नेहा: स्तुतिभिरमृते जीवयिष्यन्ति भूयः ॥१३७॥ 
अलंकुय्यु रलङ्कारे: प्र म्ना दध्युर्मनः क्वचित्‌ । 
कण्ठे कुव्वेन्तु रसिका: कृति मुग्धामिमां मम ॥ १३८ ॥ 
श्रीराधिकामाधवयोः पदाम्बुजे, 
निर्म्माय यस्काव्यमिदं मयार्पितम्‌ । 
तेनेव तौ प्रीतद्ृरौ कदापि मा 
मत्यद्भुतां दर्शयतो रहः कलाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
$ति प्रेमरसाधिदेवतानुचरी बुभूषता केनापि प्रकटीकृतम्‌ ॥ 
इति श्रीप्रवोधानन्द सरस्त्रतिगोस्त्रामिना विरचितं सङ्गीतमाधवाख्यं 
- गीत्तिकाव्यं समाप्तम्‌ ॥ 


खल रूप सपंगण अर्थालङ्कर, शब्दालङ्कार प्रसृति दोष 
रूप त्रिषम विष द्वारा इस परम कल्याणमय गीति काव्य को 
दूषित करे' इसका मुझे खेद नहीं । आशा यह है कि श्रीराधा के 
परम रस प्रद विलास सागर में प्रगाढ भाव से निमम्न स्निग्ध 
हृदय रसिक भक्तगण अमृत रूप स्तुति द्वारा अर्थात्‌ परम प्रेम- 
मय आस्वादन द्वारा पुनः जीवित करेंगे इसमें सन्देह नहीं।।१३७॥ 

मेरे इस मनोरम श्रीराधा माधब के खीला विलासमय 
गीतिकाव्य मधुर रस रसित हृदय भक्तगण शब्दालंकार एवं 
अर्थालंकारा आदि से अलंकृत करे, परम प्रीति के साथ किसी 
रसमय समय में मनोमिनिबेश करे, एबं सदा आस्वादन के 
लिए कण्ठ भूषण बनाकर रखें-यही मेरी प्रार्थना है ॥१३८॥ 

श्रीगुरु रूपा सद्दचरी की कृपा आशीर्वाद से इस परम 
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रसमय गीति काव्य का निर्माण कर मैंने श्रीराधा माधव के 
चरण-कमल में अपश किया मेरा यह दृढ़ बिश्वास है कि इसके 
द्वारा श्रीराधा माधव सन्तुष्ट चित्त होकर किसी रसमय समय में 
मुके अति बिचित्र परम निशत निधुबनोत्सव का दर्शन 
करायेंगे ॥ १३६ ॥ 

इस प्रकार भाव स्त्ररूप श्रीराधा की अन्तरङ्ग दासीत्ब के 
अभिलाषी किसी व्यक्तिके द्वारा यह गीति काव्य प्रकाशित हुआ। 

अष्टाआ्राश्रदगात्मके रविदिने शुक्ले दले माधवे, 
वासन्ते रविमुत्तरेशचरिते श्रीमन्दुसिंहोद्गमे ¦ 
पापध्न॑ मघुराभिरामरमणं लीलाच रित्र' महत्‌ 
श्रीमद्रासबिहरिणों रसमयं भाषान्तर॑ प्रापितम्‌ ॥ 
$ क छे 
श्री निकुञ्जकेलिस्तोत्र 

तल्पे पल्लबर्कल्पिते सुकुसुमे रम्ये निविष्टौ सुखं 

व्यामुग्धौ रतिकेलिभिः ध्रमुदितौ धूर्णायमानेक्षशौ । 

शश्बन्मानस-द्ृद्य-मन्मथमदाबेशाति मुग्धाननौ 

पश्यालि ! स्फुटकेलिकु्जसदने श्रीराधिक्कामाधवौ॥१॥ 

रासोज्ञासबिलासिनौ नव नब प्रेमाझृतस्यन्दिनौ 

लीलाचेचललोचनाङचललसन्नासाम्रमुक्तोऽञ्बलो । 

्रेमार्नान्दमुखारविन्दमधुरौ सौन्दय्यसाराङिचितौ 

पश्यालि ! स्फुटकेलिकुङजसद्ने श्रीराधिकामाधवो ॥२॥ 

शुद्धस्वणंनवीनमेघसुभगो माघुर्य्यकल्लोलिनौ 

लावण्यामृतमेदुरौ तरुणिमाप्रोज्ञासिकेशोरकौ । 

उत्फुल्लासितशोणपद्मनयनौ कन्दर्प कोटिद्य ती 

पश्यालि ! स्फुटकेलिकुङजसदने श्रीराधिकामाधवौ ॥३॥ 


हा 


संगीतसाधत्रम्‌ 


उसंसीकृतकेकिपिच्छबिलसद्‌ सूङ्गाबली विश्रम- 
ठासन्ती नवमल्लिरस्यकवरी चूडौँ सुविम्बाधरै । 
अन्योन्यं मुखर्पकजावकलनौ प्रात्सारमारोत्सवौ 
पश्यालि ! स्फुटकेलिकुञ्जसदने श्रीरा धिकामाधबो ॥9॥ 


आनन्दासृतसागरौ रमकलावेदग्धवृन्द्रालयो 
बृन्दारण्यसुधाकरौ स्मरमहाकेलीकलापारडती । 
उन्मीलन्नवकुन्ददासरुचिरावन्योन्यमालि ङ्गिनो 
पश्यालि ! स्फुटकेलिकुळ्जसदने श्रीराधिकामाधवो ॥ ५! 


कस्तुरी तिलकाबली सुबिलसद्भालो श्रमद्‌ श्र लतौ 
चारुरिनग्धकपोलमण्डपचलड्धास्वन्मणीकुण्डलौं । 
इषद्भाससुधाभिषे चनत्रलन्नर्म प्रमादी मिश्र: 

पश्यालि ! स्फुरके्ञिकुङनसदन श्रीराधिकामाचचो 161 
उद्भ्राजन्सगनासिविन्दुचितुकश्रीवत्सव क्षः श्रियौ 
लीज्ाम्भोज विशुद्धहेमरुचिरे सद्राससी विश्वतौ । 

नित्यं नूतनरम्यवेशललितौ क्रीडाकललम्पटौ 

पश्यालि ! स्फुटकेलिकुञ्जसदने श्रीराधिकामाधत्रौ ॥७॥ 


अन्योन्यं कृतमुग्यवेशरचनो नानामणिप्रस्फुरत्‌ 
स्वर्स्वज्ञदमुद्रिकावलयसच्छायालसच्दीभुजौ । 
काश्मीरागुरुचन्दनाक्तत्रपुषी त्रेलोक्यसंमोहनौ 

पश्यालि ! स्फुटकेलिकुङज सदने श्रीराधिकामाधवों ॥८॥ 
भारवद्धासुर चारुद्दार वलसद्'क्षाजवक्षच्छवी 
चळ्चत्काळ्चनकाव्चीदाममधुरश्रोणीतटो श्रीनटों । 
भीमल्लो हितकञ्जगञ्जनपदे सिञ्जानमङजीरकौ 
पश्यालि ! स्फुटकेलिकुळ्जसदने श्रीराधिकामाधवो ॥ ॥ 


| 


संहृष्टी घनचुन्वनाल्नवपरीहासामृतासेचना- 
दाश्लेषान्मुदुमन्दमञ्जुहसितात्‌ स्निग्धावलोकान्मुहु:। 
कोलोक्याद्धुतसुन्दरी रतिकलावेचित्रपारंगतौ 
पश्यालि ! स्फुटकेलिकुब्जसदने श्रीराधिकामाधवो ॥१०॥ 
साक्षान्मन्मथमन्मधी रसबह ज्लीलातरङ्गार्णवौ 
प्रेसान्धो रतिलालसौ रसभरों शृद्भाग्बल्लीद्र मौ । 
मू्त्याभूषणभूषणाङ्गकलया व्यामोड्यन्तौ मिथः 
पश्यालि ! स्फुटकेलिकुङजसदने श्रीराधिका वाधत्रौ ॥११॥ 
पीयूषद्य तिकोटिनिन्दितलसल्ल च्मीलब्धौ माधवौ 
स्निग्धी दशमशीतनौ प्रणयिनौ प्राणाधिकस्नेहिनौ | 
प्राणेशो रसवारिधी घनतरप्रोन्मी लदानन्ददी 
पश्यालि ! स्फुटकेलिकुळजसदने श्रीराधिकामाधवी ॥१% 
एतद्द्वादशक निकुञ्जगुहिणो: श्रीराधिकाक्रष्णयो 
ये म्शएवन्ति पठन्ति चित्तरमणां श्रीकुङजकेल्याख्यकं 
प्रेमाणं पदपंकजे रसवतों: प्राणशयोस्त्वेतयो; । 
सान्द्रानन्दरसामूतेकवएषो स्ते प्राप्नुवन्ति ध बम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्रसिकानन्दगोस्वामिना विरचितं 
कुङःजकेलिस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


यह पुस्तक तथा प्रकाशित अन्य पस्तकं 
मिलने का पता-- 


१-श्रीराम-निवास खेतान की दूकान सबामनशालग्रामजी 
मन्दिर के नीचे ( लोई बाजार ) बृन्दाबन । 
२--बाबा महन्त उद्धारणदासजी, कुसुमसरोवर, गवालियर- 
मन्दिर, पो० राधाकुण्ड, ( मधुरा ) 
३-हीरालाल जी की दूकान, चौकबाजार, मधुरा ( पिश्वाउ 
के सामने ) 
४--श्रीरामदास शाखी जी, भक्तभारत कार्य्यालय, चारसम्प्रदाय- 
आश्रम, बुन्दाबन । 
6 समपर पाताम्‌ 
& सपर्ण पान्न £ 
श्री श्री राधारमण बरणदास देवस्यानुचर प्रवरस्य 
सकल देश प्रसिद्ध कीर्तिराशेः, प्रेम मात्र सव्वेस्त्र 
कृतस्य, निरन्तर सात्विक भावा बल्या 
विभूषितस्य, दीनतासागर स्य, 
मधुर स्वरालापेः सवदा गौर 
कीत्तेनकत्त' : श्रीरामदासेति 
नाम्ना प्रसिद्धस्य, मदीय 
आराध्यदेवस्य, श्रीगुरु ` 
देवस्य, बाबाशीमहा 
राजस्यप्रीत्यर्य 
समर्पितिदं प्रन्थद्व्यं । 


लोक साहित्य प्रेस, मथुरा । 


वीसीकुक्णाजाड्ेकस्‌ 


कीज्रांशिक्ञर कछत्क जुखावा१ 

(शी*७कात्ल छक़शाणयोऊस्‌ । 
(ीत्ब्रोणव्याक्की१ शेब्निघाडसा७ 

खोकृखुउतोज९१ शभघालि तिऊास्‌ ।।9 


(शीङ्ञाञ्णोजार्मिछिक्वाच्णत 

नुत्तावएत वांजकुछश जर्ङ््ञस्‌ । 
छावांतूताटर*न वणळवूटे्छ8 

खीकृखुउतोज१ थेिक्षां्ि तिऊास्‌ ।।२ 


(भीझीञ्चरतेक ब्रछ्जि ब़्जाछ़ा 

झेम्नोशिऊी अंदुवज्ञां हि (शत । 
जाङ्जिब्रज्चर वाठ ७१ 

वीकृ्श्ताज थगेबां्ि तिठा ।।७ 


वितेडड8 जट्मऊ१ जुषत$जब्नध्यु१ 

शेदोतूव्लथ९ शद्गिल्वीक्षञ्चळस्‌ । 
जखखङिजिक्काङतिश्वि१ जूतिकेर 

खीकृखुउतोज१ शभघालि तिऊा्‌ 118 


(जीघ]१ कृशानु बधुछाचक$ 

खक्कांसव९ क्ीणऊ्त्‌९ तिठीळस्‌ । 
ति्जञ्ज्तव्मवश९ सङः 

खोकृक्तोज१ श"घांति तिठात्‌ ।।@ 


लौलास्गन्नड१ जर्उ९१ जाश 

(वाथ ठेवाङशव्न१ तछळस्‌ । 
जङ्गीर्ङतांव्याणसण९ थजिक्१ 

खीकृछवांज१ अंपब्ांधि तिठात्‌ ।।७ 


उज्गंथ्त्वांष्छिड्डिललांडिछिछ १ 

(खशखिबुर्डि१ छलताठिथोव़त्‌ । 
उर्ातछकात्‌ छ तसळघूशकश 

खीकृखुउतोज९१ शभघालि तिराख्‌ 11१ 


(त्रापाकेकण्याखम्छ्व्रज्ञरयुक१ 

बुक्ष१ थवाङ तिलव़ांर वजऴस्‌ । 
ध्वज्ञांशजिक्ुश कक्रटेघकवकु१ 

वीकृङ््णाजश शेतघालि तिस्‌ ।॥४ 


खीकृखउतोजश्रापजट्टेक१ रत तेव्चश्वा । 
गज] गर्णलबाटलमे छिठर५क्लिर्ऊत्तर जता ।1® 


इछि लोवृत्नावततिवाभिता खीवत्नावतताटजत 
विव्रषछिउश खीखीकृषःमाजाट्टेक१ 
जसां्चस्‌।। _ 


ND ANNE) 


